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सहाराज उदासीन कृष्णकुञ्ज पुष्कर 
अजमेर राजस्थान 
७।२।१६७७ 
अतिशय स्नेहास्पद आयुष्मान्‌ 
प्रपन्न जी सस्नेह शुभाशीः । 


` आज अशी-अभी आपका परमानन्द सिन्धु मे निमग्न करनेवाला पत्र मिला । 
_ मार्गअंसकों को शास्त्रार्थ में पराजित करके आप गुरु ऋण से मुक्त हो गये । आपको 
इस रूप में पाकर हम अत्यधिक सन्तुष्ट हे ।॥ इस समय ऐसा एक भी शब्द नहीं मिल 
रहा । जिसे आपकी प्रशंसा के छिये प्रयोग में लाया जाय । इस समय हृदय अपार 
हषं से आपुरित हो रहा है। यदि ऐसे अवसर पर हम होते तो आपका मूर्घा सूँघ कर 
अपनी परमा प्रीतिका परिचय देते । आपने मदान्धों के मान मर्दन कर दिया | आपकी 
वह जननी धन्या है । जिसने आप जैसे पुत्र रत्नको जन्म दिया। जिन्होंने वेदों का 
प्रचार प्रसार होने नहीं दिया । अतः हमारा हृदय उनको कभी स्वीकार नहीं करता । 
` दिल्ली राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के व्याख्याता पद के लिये आपने आवेदनपत्र प्रेषित 
कर दिया । सो उत्तम किया । 


आप जिस पुस्तक को छपा रहें हैं। मेरा शुभाशीराशिः सदैव आपके लिये है। 
आप उसे छपा कर समाज तथा साहित्य सेवा करना चाहते हैं । इसके लिए भी मैं 
आपको धन्यवाद देता हुँ । 


आपका अपना ही स्वामी वासुदेचानन्द 
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चाचस्पति ( डो० लिट० ) 


घेदान्ताचाय स्वामी डा० श्री रामकृष्ण प्रपन्ताचार्य महाराजसे मेरा सवं प्रथम ९ | 


परिचय ई० सं० १९७६ में प्रयाग में हुआ । उसके बाद तो प्रगाढ होता ही गया । 
उस समय मै गङ्गानाथ झा केन्द्रीय-संस्कृत विद्यापीठ मोतीलाल नेहरू पार्क इलाहाबाद 
में शोध विभाग में प्रवाचक (रीडर) पद पर कार्य कर रहा था । स्वामीजी उन दिनों 
में विद्यावारिधि ( पीएचु० डी०) के लिये शोधकार्य कर रहे थे! स्वामीजो का 
झोघ विषय था श्रो स्वामी स्वयम्प्रकाशानन्द विरचित वेदान्तनयभूषण ( पण्डुछिपि ) 
का समालोचनात्मक सम्पादन । यह ग्रन्थ शाङ्करवेदान्त विषयक है । परन्तु इसमें 
नव्यन्याय छोडी में तथा नव्य न्याय पदार्थानुसार विचार किया गया है। यह ग्रन्थ १६ 
दादाब्दी में लिखा गया था। यह प्रमेय बहुल तथा अत्यन्त उपादेय है । इस अन्य के 
सम्पादन के लिये दर्शन की सभी शाखाओं का ज्ञान अपेक्षित है । तथा वेदान्त एवं 
नव्यन्यायका ज्ञान विद्येषतः आवस्यक है।. स्वामोजोने लव्ध प्रतिष्ठित प्रातः 
स्मरणीय दक्षिण तया उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीनीलमेघाचायंजो के श्रीचरणों 
के सान्निव्य में विशिष्टाह्वैत वेदान्तका अध्ययन किया । शाङ्करवेदान्त तथा पूर्वेमीमांसा 
का अँव्ययन काशो हिन्दू विश्व विद्यालय के विमागाष्यक्ष थोसुवांशुशोखर शास्त्री तथा 
मीमांसक स्त्र० सुब्रह्मण्यशास्त्री जैसे विशिष्ट विद्वानों के सालिष्य में रह कर किया । 
नव्य न्याय तथा व्याकरण स्व० देवानन्द बहुगुण, म० म० स्वामी वासुदेवानन्द म० म० 
स्वामी विष्गुदेवानन्दगिरि कैलास आश्रम ऋषिकेश, तथा ब्रह्मदेव झाजो के सालिष्य 
में अध्ययन किया । साहित्य का अध्ययन सुप्रसिद्ध पं० ज्ञानीरामजी के सन्निधि में 
रहकर किया । इसी प्रकार तत्तत्‌ विषय के विद्वानों से अध्ययन किये हूँ । 


स्वामीजी के अपने आराधना सम्प्रदाय श्रोरामानुजीय विशिष्टाद्वेत है। अतः 
रामानुज विशिष्टाह्वत के तो विशेषज्ञ है ही, साथ ही शाङ्कर अद्वतवेदान्त का भी 
आपने गहन अध्ययन एवं गहन मनन किया है । 


nt ० 


व्यापक पाण्डित्य-के लिये ये तोन गुण आवश्यक माने जाते हैं। शास्त्रार्थ, लेखन 

एवं वक्तृत्वकला । संयोग से स्वामीजो में इन तीनों का समावेश कनकसुगन्ध योग हो 

गया है । शास्त्रार्थ में तत्काल कल्पना करके कोई नई बात कह कर क्षण भर के ल्यि 
विद्वद्गोष्ठी को चकित कर देना, या मूक कर देना, या उसके बाद आगे का विचार 
बन्द कर देना ये इनमें बडी कला है । इस प्रकार के अवसर काशी, हरिद्वार, हरियाणा 


(su) 


दक्षिण भारत आदि की सभाओं में कई बार आये हँ । जहाँ स्वामीजी ने तत्काल एक - 
नयी कोटि उठायी और सभा को इनका वैशिष्टय स्वीकार करना पड़ा या तो अवश्य 
नराज होना पडा । स्वामीजी पर गुरु और सरस्वती दोनों के ही कृपा है । 


आपके लेख के विषय शास्त्रीय होते हैं। तथा विशेष खूपसे व्याकरण, न्याय, 
दर्शन, इतिहास पुरातत्व, भाषा विज्ञान, छिपिविज्ञान, भौतिक विज्ञान परिचयात्मक 
आदि गहन विषयों में आपकी लेखनो घारावाहिक रूप से चलती है । विषयानुसार 
प्र तिपादन सैली गम्भीर एवं सरल दोनों प्रकार की है। आपके लिखे प्रकाशित एवं 
अ प्रकाशित ग्रन्थ संख्या लगभग पच्चीस से उपर ही है । साथ हो संसत हिन्दी, नेपाली 
तीनों भाषा में है। इनमें सिड्िवैतथ्य, वेदान्तनयभूपण, वादाणेव-आदि ग्रन्थ पाण्डित्य 
पूणं तथा विशेष मननीय है । इसो प्रकार हिन्दी में भी आपके ग्रन्थ विशेष स्थान 
` रखते हैं । जैसे संस्कत क्यों पढ़े” ? “मेरी जोबन यात्रा और कटु अनुभव” अब हमें भुल 
नहीं करना चाहिये’ जादि हिन्दो के ग्रन्थ मनन करने योग्य है । ये कृति स्वामोजी को 
युगों अमर रखेंगे । 


-वकतृत्व कला पर भी आपका अनुपम अधिकार है। संस्कृत में धाराप्रवाह बोलने 
का अधिकार अपने गुरुजी स्त्र० श्रीनीलमेघाचायंजी से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त 
किया है। दो दो घण्टे तक विश्वाम किये विना बोलना साधारण शक्तिका काम नहीं 
है! हिन्दी में थी उसी प्रकार बोलते हैं जैसे संस्कृत में बोलते हैं । जम्मु काश्मीर में 
संस्कृत दिवस समारोह में संस्कृत प्रचार प्रसार पर स्वामीजी ने जो भाषण किया था 
“वह चिरस्मरणोय है । 


भगवान्‌ श्री विष्त्रनाथ से प्रार्थना है कि ऐसे विद्वानों को चिरायुष्य तथा सुस्वास्थ्य 

प्रदान करे । एवं विद्वानों का सहयोग प्राप्त होता रहे । जिससे संस्कृत वाङ्मयको समृद्ध 

एवं पूर्वजों के कृतियों को संरक्षण देते रहे । अब हमें भूल नहीं करनी चाहिये! ग्रन्थ 

आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। यह स्वामीजी के समय-समय के लेख संग्रह है। इससे 

, समाज तथा हिन्दी साहित्य का उत्कषं ही होगा, इस विश्त्रास में अपने लेखनीको 
विराम देता हूँ । 


डा० सुरलीधर पाण्डेव 


१. उस सभा में मुरलीघर पाण्डेयजो सभापति थे) 


चक्रधर बहुगुण व्याकरणाचायं एम० ए० 
; वी० एड० ठ 
रूद्रपयाग चनोली गढवाल 


लेखक ही नहीं चित्रकार भो 

पूज्यपाद महाराज के साथ १९६० ई० में रूद्रप्रयाग गढ़वाल में प्रथम साक्षात्कार 
हुआ था। वह क्षण आज भी मेरे मानस पटल पर यथावत्‌ अंकित है । पूज्यमहाराज 
उस समय भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे । जिन दिनों स्वामीजी विद्याध्ययन कर 
रहे थे, जीवन निर्वाह हेतु घोर परिश्रम एवं विधाव्ययन, थे दोनों हो जीवन के रहस्य 
में उल्लेखनीय रहा। बाह्यावास्था के कारण उन दिलों मै स्वामो जी की योग्यता, तथा 
प्रतिमा को नहीं समझ सकता था । स्वर्गीय पुज्यपितृ चरण (स्त्र० पं० देवानन्द बहुगुण) 
विद्यालय के प्रधानाचार्य थे । पितृचरण कक्षा के अतिरिक्त भी हमें पढाते थे । अतिरिक्त 
कक्षा में मेरी बड़ी बहिन राजेश्वरी देवी, स्वामी जी, तथा स्वयं इन पंक्तियों के लेखक 
तीन विघार्थियो का पाठ होता था । स्वामी जो भिक्षुक थे, भिक्षाटन में काफी समय 
व्यय होने पर भी स्वामी जी पढ्ने, पढाने में सभी से कक्षा में अग्रणी थे। प्रारम्भ में 
(१९६० ई२ से १९६५) तक स्त्रामी जी का जोवन अत्यन्त कष्टमय और दयनीय रहा, 
किन्तु 'क्लेशः-फलेन हि पुननंतां विधत्ते ।' 

, स्वामोजीके मधुर तथा उच्च स्वर के संगीत, तथा वक्तृत्व कला ने शीघ्र ही 
गढुवाल के तीन जिलों, चमोली, पौड़ी टिहरी में ख्याति प्राप्त करळी । उन दिनों 
स्वामी जी गाने तथा बजाने का कार्य भो करते थे। दुर दूर से स्वामी जी को रामलीला 
के निमंत्रण आते थे । स्वामी जी भो आदर पूर्वक जाते थे। जिला चमोली में तिलबाडा, 
आगस्त्य मुनि गुप्तकाशी, रुतराखाल, स्यूँड, काण्डई, घोलतीर नन्दप्रयाग आदि स्थानों 
पर स्वामी जी ने संगोत में काफी यश प्राप्त किया । जिला टिहरी से गट्टी क्वीलाखार, 
बर्मापट्टी, जस्या, हिन्दी, पंट्टो में तथा पौड़ी में रुद्रप्रयाग, श्रोनगर, सुमाडो कोटद्वार 
देवप्रयाग, आदि में प्रर्यातत यशस्वी बने । स्वामी जी के प्रियवाद्य उन दिनों हारमोनियम 
तबला, ढोलक आदि थे। स्वामो जो के ब्रह्मचयं के तेज, सौन्दर्य के साथ मधुर तथा 
उच्चस्वर में आलाप करते हो श्रोतागण स्वतः हो भीड़ छगा लेते थे। स्वामी जी जिस 
रामलीला में जाते वही स्वामी जी के नाम से ही अपार जन समूह उमड़ पड़ता था । 

यह स्वामी जी के गायन एवं वादन का ही जादू था। गढ़वाल की जनता स्वामी जी को 
विशेषतः संगोतज्ञ के ही रूप में जानती है । 
स्वामी जी मेरे विचार से जन्म से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । उनमें छिपी हुई 
एक प्रतिमा थी चित्रकला, एक दिन स्वर्गीय पितृचरण पं० देवानन्द बहुगुणजी ने कक्षा में 
प्रसंगवर्श चित्रकला तथा चित्रकारों की प्रशंशा की थी । दुसरे दिन कक्षा में स्वामी जी ने 
गुरुनानक का चित्र बनाकर पिताजी के सामने प्रस्तुत किया । हम सभी देखकर आश्चयं 
चकित रह गये। इसी प्रकार अन्य दिनों भी सन्त कबीर मीराबाई, हिमालय, पुल, 
संगम, आदि को चित्र बनाकर हम लोगों को दिखाते थे । एक दिन रुद्रप्रयाग इण्टरकालेज 
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के चित्रकला के अध्यापक भी महेश्वर प्रसाद डिमरी किसी कार्य से: पूज्यपितुचरेण ८० 9 
मिलने आये । बात चीत के प्रसंग में पूज्य पिताजी ने स्वामी जो के डिजुँकझएह इस्ट 2 
वार्ता छेड़ दी । दिमरी जी ने भीतर कमरे में जा कर देखा तो देखते ही रह गय ॥ 

चित्र कोई भी रंगीन नहीं था । केवल सादे पेन्सिल के बने हुए । डिमरी जी बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होंने स्वामी जी से विधिवत्‌ चित्रशाला में जाकर चित्रकार का प्रशिक्षण लेने 
के लिए कहा । तथा इस प्रतिभा को छिपाये हुए न रखने का सुझाव भी दिया । किन्तु, 
स्वामी जी ने रुद्रप्रयाग संगम के ऊपर रुद्रनाथ मन्दिर के नीचे पीपल के वृक्ष से सटा हुआ 
एक गरुड भगवान्‌ का मम्दिर बनाया । उस मन्दिर के भीतर गछड़ भगवान्‌ विराजमान 
हैं। उस मूर्ति में जो कला है, वह स्वामी जो की प्रतिभा का परिचायक है । केवल 
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'सजीवता की देखरेख डिमरी जी ने की है । इस प्रकार स्वामी जी वैदुष्य के साथ लेखक, 

` वक्ता, संगीयज्ञ की तरह भळे हो चित्रकार, मूत्तिकार के रूप में दुनिया के समक्ष प्रकट रूप 
से चमक न पाये हों, किन्तु स्वामी जी उन दिनों भी चित्रकारिता एवं मूत्ति निर्माण में 
भी सिद्ध हस्त थे । वर्त्तमान समय में केवल गरुड़ भगवान्‌ की मूर्ति ही विद्यमान है । 

जन सेवा के लिए स्वामो जो ने पानी का व्याऊ भी लगाया । मन्दाकिनी गङ्गा के 
ऊपर एक काफी बड़ी दीवाल बनाकर (पच्चोहजार लागत) से जनसेवा भी की । 

स्वामी जी उस समय सभी क्षेत्रों में आगे बढ रहे थे। विद्यार्थियों के साथ पाठ 
विचारना, कबड्डी खेलना, फुटबाल, खेलना सीखने वालो को ढोलक तवला, हारमोनियम, 
बजाने सिखाना, तथा कमं भूमि, देवभूमि के छिए लेख भी लिखते थे। ये सभी कार्य 
करते हुए एकदिन स्वामी जी ने पिताजी का चित्र वैठे-बैठे बनाया, मेरे विचार से यह 
स्वामी जी का अन्तिम चित्र रहा होगा । क्योंकि उसके बाद फिर स्वामी जी के हाथ में 
चित्र देखने को नहीं मिला । केवलूराम भट्ट , सच्चिदानन्द नौटियाछ, राधकृष्ण आदिः 
संगीत के शिष्य थे । इस प्रकार स्वामौ जो ने रामलीला, संगीत, न्याय, व्याकरण, 
वेदान्त, गीता भागवत आदि के उपदेश कथा, कोर्रान- प्याऊ आदि सामाजिक. धार्मिकः 
कार्यो से गढ़वाल को बहुत बड़ी सेवा एवं उपकार किया । 

सुर भारती के अनन्य उपासक प्रकाण्ड विद्वान, स्वामी जी के लेखों का संग्रह छपने 
जा रहा है, यह सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । पूज्य पिताजी होते तो न जाने 
कया क्या लिखते । : 

पूज्य महाराज सारस्वत सम्बन्ध से भारत तथा नेपाल के ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ 
मात्र नहीं अपितु मेरे गुरुभाता भी है । आचार्य देवो. भव के अनुसार पितृचरण को. 
स्वामी जो सदा हो देवता मानते रहे हैं । 

आज पितृचरण के सैकड़ों छात्र राष्ट्रिय, एवं अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रो मे संस्कृत एवं हिन्दु 
संस्कृति को रक्षा में कटिबद्ध हैं। यह हमारे राष्ट्र एवं समाज का सौभाग्य है । 


प्रस्तुत लेख स्वामी जो के विविध समय के : विचारों का संग्रह है। साथ ही 
हमारे समाज के लिए आवश्यक भो, कुछ कटुहोने पर भी कटु सत्य है। इसे औषधि 
समझना हमारा कत्तेव्य है । इसो से मानवमात्र का कल्याण भा होगा। 

इन शब्दों के साथ स्वामी जी को दण्डवत प्रणाम करता हुआ लेखनी को विराम 
देता हूँ । ते नो हि दिवसा गताः । चक्रघर बहुगुण 


मेरा प्रथम साक्षात्कार 
पं० भगवच्छरणशुक्ल 
नव्य व्याकरणाचार्य 
ग्रा० पो० कुटिया मोहगना 
जबलपुर मध्यप्रदेश 


` “मानव सामाजिक प्राणी है। वह समाजमें उत्पन्न होता है। उसो समाज में 
लालन पालन तथा विद्यार्जन भी करता है । अतः समाज अच्छा है तो वह राष्ट्रका 
निधि वत कर चमकेगा । मानवोचित गुणोंसे भी उपर उठकर देवत्व भी प्राप्त करसकता 
'है। तथा उस महापुरुषके सम्पर्क में आने वाळे सभी लोग उनके सदारचरणो से प्रभा- 
“वित होकर अपने मागको प्रशस्त बनाते हैं । 
श्री पूज्यपाद स्वामी महाराजजी उन्हीं देवोपम गुणों से युक्त सन्त महापुरुष है । 
जिनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि उसे सुनते ही सन्देह नामकी कोई वस्तु नहीं 
“रह जाती । स्वामीजीके प्रथम साक्षात्कार उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष में मैं पढ़ रहा था, 
-उसी समय हुआ था। किन्तु कुछ हो वर्ष के बाद विद्यालय के वाषिकोत्सव हुआ । 
-उस सम्मेलन में दैव संयोग से स्वामीजी महाराज भी पघारे । समय मिलने पर स्वामीजी 
“ने संस्कृत में लच्छेदार भाषण दिए । भाषण अत्यन्त महत्त्वपूर्णं था। ऐसा भाषण तब- 
मतक मैंने किसी के मुख से नहीं सुना था। यदि सुना भी हो, तो भी न तो किसी के 
'भाषाण में उतनी शुद्ध भाषा-होी रहती थी और न तो गरिमामय प्रतिपादन शैली । 
"आपके इस भाषण से सम्पूर्ण जनता अत्यन्त प्रभावित हुए । तथा विद्वद्डसमूह में उदारों 
“के हृदय में उल्लास तथा सीमित बुद्धिवालों के हृदय में ईर्षा उत्पन्न होगई थी । 
उस के वाद मैं भी स्वामीजी महाराज से दूर नहीं रह सका । धीरे-धीरे समीप में 
'पहुँचता गया । मेरा आपसे उसी दिन पूर्ण साक्षात्कार हुआ, जब मैं सायं काल आश्रम 
के छत में स्वामीजी टहर रहे थे । आश्रमस्थ छात्र से व्याकरण सम्बन्धी प्ररत कर रहे 
थे। उसके द्वारा उत्तर न देने पर स्वामाजी समझाते जाते थे। मैं भी पहुँच गया । 
"मुझे कक्षा के जानकारों कर महाराजजी ने प्रदन किये । कुछ उत्तर देपाँया । कुछ नहीं 
(दिया । जिनका उत्तर नहीं देपाया उसको स्वामी जी बड़े प्यार से समझाने लगे । 
'स्वामीज महाराज उसी चतुर माली क तरह हैं। वे मेरे उन टूटे फूटे उत्तरो मे ऐसा 
विश्वास हुआ कि यह बालक आगे वढ़ सकता है । उसी दिन से आप जहाँ मिलते 
दो चार अच्छी बातें अवस्य बताते । जिन साधनाओं से अपने जीवन को महान्‌ वनाय 
त्था । अप्रतिम लगन तथा अथक परिश्रम के द्वारा शास्त्रों को अधिकृत किया था । उसी 
“अकार मुझे भी साधनायम जीवन बनाने के लिये बार-बार प्रेरित किया । 
“तथा कभी-क्रभी असावघाती वतंते पर स्नेह मिश्रित डाँट भी सुनाते थे। इस प्रकार 
आफ के उपदेश तथा जीवनो से मैं भी महत्त्वाकाङक्षी बन गया । जहाँ मैं अफ्ने मू 
उद वयो से पीछे रहता था । अपने बुद्धि और परिश्रमका उपयोग कर नहीं पाता था ! 
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वहीं आप के उत्साह वर्धक उपदेश तथा जीवनी कथाओं ने मेरे इन दोषोंको सूयं किरण 
से बर्फ की भाँति घीरे-धीरे गला दिया । इस प्रकार मेरे जीवन में परिवर्तन आया । 
मुझे त के सामान्य जानकारी था । परन्तु न्यायका अध्ययन करने पर भी 
ज्ञान नहीं हो पाया था । लक्षण कैसे बनाया जाता है । अव्याप्ति अतिव्याप्ति कैसे होते 
हैं । परिष्कार कैसे किया जाता है । न्याय को भाषा कैसी होती हैं। ये सब जानकारी मुँझे 
श्री स्वामी जी से हो मिल पाई थी । स्वामी जी सभी शास्त्रों के पण्डित होते हुए भो 
पढ़ाने की दीली अत्यन्त सरल तथा सुवोध है । अत्यन्त कठीन विषयों को भी सरलता पूर्वक 
. समझाना स्वामीजो का ही दीली है । स्वामीजी से नव्यन्याय के प्रवेश के लिए तकसडूग्रह 
के प्रसिद्ध टीका न्यायबोधिनी मूल सहित अध्ययन किया । परन्तु केवल न्यायबो घिनी मात्र 
नहीं पढाए अपितु न्यायबोधिनी में घटित शक्तिबाद, व्युत्पत्तिवाद, तथा मीमांसा व्याक- 
रणादि का प्रायः सभी पदार्थ समन्वित करके पढ़ाते। इसी पढ़ाई से मेरा अन्य 
ग्रन्थों में अनायास प्रवेश होने लग/। उसके परचात्‌ व्याकरणाचार्य अन्तिम वर्ष के 
साल भी तीन महिना तक आचायं अन्तिम वषं के ग्रन्थ 'ब्यतत्तिवाद' पढ़ा । उसके 
बाद स्वामी जी बीमार हो जाने से पाठ छुट गया । महाराजजो की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि किसी भी निरभिमानी जिज्ञासु व्यक्ति पर आपका स्नेह रहता है। तथा उसे 
आगे बढ़ाने में आप पूर्ण प्रयत्न करते है । वस्तुतः 'परकार्य साध्नोतीति साधु: इस 
व्युत्पत्तिका अर्थ पूर्णतया आप ही में चरितार्थ होता है। आप स्पष्ट वक्ता होते हुए भी 
मधुर भाषी है। महापुरुषों का ऐसा स्वभावं होता है कि जो उनका स्नेह पात्र है । 
उसे प्रायः डांटते फटकारते रहते हैं । हमेशा उनके दोषों से उन्हें दपेण की भाति परि- 
चित कराते रहते हैं । परन्तु सामान्य लोगों से बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं । 
प्रायः संस्कृत के पण्डित ( ९९7३] ६॥०४।९५६९ ) अर्थात्‌ सामान्य भौतिक 
ज्ञान विज्ञा से शुन्य रहते हैँ । लोक व्यवहार से भी शुन्य ही रहते हैं । किन्तु स्वामीजी 
इन विषयों में भी सबसे आगे ही हैं । ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें स्वामीजी कुछ न 
कुछ जानकारी न रखते हो, मैं तो स्वामीजी को प्रतिभाका महान्‌ घनी ही कहुँगा । ये बात 
तो रही शास्त्रीय चर्चा सम्वन्धी । परन्तु मानव समाज में व्यवहार कुशलता का ज्ञान 
होना-अत्यन्त आवश्यक है । व्यवहार शून्य व्यक्ति का समाज में समादर नहीं होता । 
सही कहा जाय तो वढे से वढे व्यक्ति के साथ तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से कैसा 
व्यवहार किया जाता है । इसका भी समुचित ज्ञान मुझे श्री स्वामीजी से ही मिला है । 
इस प्रकार उल्लेखनीय विषय बहुत है । जो यहाँ लिखा नहीं जा सकता । परन्तु 
इतना अवश्य ही कहुँगा कि स्वामी जी केवल संस्कृत के ही विद्वान्‌ न होकर हिन्दी 
भाषा के लेखक, समालोचक, तथा समीक्ष भी हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ स्वामी जी के समा- 
लोचना आदि अनेक विषयों में लिखे गए निबन्धों के सङ्ग्रह है। विज्ञपाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत है । यह ग्रन्थ सुधारवादी बिज्ञ जनों को अवश्य आह्लादित करेगा । ऐसा मुझे 
विश्वास है। अन्त में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईद्वर स्त्रामीजी जैसे विद्वान्‌ को 
दीघं जीवी रखें । क्यों कि भारतीय वाङ्गय के सुरक्षा के लिए आप जैसे ही महापुरुषों 
की आवश्यकता है । इन शब्दो के साथ अपने लेखनी को यही बिराम देता हूँ । 
भगवच्छरणशुक्ल 


प्राचायं इन्ढुप्रकाश उपाध्याय 
व्याकरण, वेदान्ताचायं एम०ए० 
बदरीनाथ वेदवेदाङ्ग महाविद्यालय, जोशी ग5 गढवाल 


आदरणीय श्री स्वामोजी ! 
नमोऽस्तुते । 
शमुभयत्र। आपका दिया हुआ “ सिद्धिवेनथ्यम्‌'” तथा ग्यारहवीं सुधाके ७, ११ 
तथा १२ वें विन्दुओ को बड़े चाव से देखा । सातवें विन्दुका “आचायं रामानुज के 
जयन्त्युत्सव से हम क्या चाहते है ?” तथा बारहवें विन्द्र का “अब हमें मूल नहीं करनी 
चाहिए” लेख वस्तुत: विचारोत्तोजक हैं । 
इन पर स्त्रान्तः सुखाय अपची हृद्गत भावना के दो चार शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
आशा है पत्रोत्तर में मेरी इस भावना के विषय में आपका मन्तब्य पढ़कर मुझे अत्यन्त 
प्रसन्नता होगी । 
हिन्दू जीवनचर्धा का यथार्थ स्वरूप कौटिल्य (चाणक्य) ने विएबप्रसिद्ध “अर्थशास्त्र” 
में किया है -ऐसा मेरा विश्वास है। इससे भो पूर्व के हिन्दू जीवन दशन तो मनू, 
वृहस्पति आदिको स्मृतियाँ दिग्दशन के लिए पर्याप्त हैं । किन्तु दुर्भाग्य से हिन्दू धम के 
किसी भी सम्प्रदाय में पाव्यग्रन्थ के रूप में उक्त प्रकार के ग्रन्थों में से किसी एक ग्रन्य 
को भी पढाया नहीं जाता है । 
फलतः हमारे आधाय चाहे वे शंकर के अनुयायी हों या रामानुज के अथवा और 
किसी के- अर्थ के विषय में नितान्त अनभिज्ञ रहते हैं। पुमर्थं चार होते हैं--यहाँ तक 
पहुचने के अनन्तर अपना सम्पूर्ण समय जो अध्ययन में रुचि रखते है-धामिक एकाङ्गी 
स्वार्थाय में वे कोह्लू के वैल के समान लग जाते हैं । फलतः अथं और काम बहुत दूर 
छुट गये हैँ । इस से होने वाले अनर्थो की चर्चा बढ़े मार्मिक शब्दों में आपने उक्त लेखों 
में को--एतदथं आपका प्रयत्न प्रसंशनीय है । | 
धमं परिवर्तन वडा सरल है । अर्थ परिवर्तन या संस्कृति (काम) परिवर्तन धमं के 
समान कान में मन्त्र फंकते ही होने वाला नहीं है । हिन्दु धर्म की परिपूर्णता श्रिवगे 
( घमं, अयं, काम ) में है। जब तक धर्म या उपासना पद्धति के समान अपने अपने 
सम्प्रदायानुसार अर्थशास्त्र को स्त्रीक्रति नहों होगो । आपने लेख में हिन्दू समाज 
को i भूल दिखाई हूँ । धर्म परिवर्तन करना भी यदि उस धमं में अथं और काम 
( संस्कृति ) को सभ्य व्यवस्था नहीं है तो एक नरक कुण्ड से (दुसरे नरक कुण्ड में जाने 
के समान आत्मवञ्चना ही होगा। डा० अम्बेदकर का उदाहरण भारत के असंख्य 
हिन्दू से मुसलमान या ईसाई बने हरिजनो आदिवासी गरीबों की स्थिति से हमें एक 
अच्छा आथिक पाठ पढ़ लेना चाहिए । 
आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने अग्निम लेख में पूर्व लेखों के 
समान प्रभावी शेळी में इस देश के राष्ट्रपति के और सबसे छोटे नोकर के वेतन में 
देश की सम्पूणं अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या अन्तर होना चाहिए--प्रतिपादन 
करेंगे । 0 जैसे सुविज्ञ एवं अनुभवी विद्वान्‌ लेखक से हमारा जज॑र समाज वर्तमान 
इस प्रकार के लेखों की अपेक्षा करता है । जैसे कौटिल्य ने “घमंस्य मूलमु-अर्थ४” ऐसा 
लेख हिन्दू समाज को दिया था । शेष पुतः । इन्दुप्रकाशः 


हो सकता है ये बातें किसो को अच्छी न लगे 


परम पूज्य स्व. म. मं. स्त्रामी वसुदेवानन्द जी महाराज ( मेरे न्याय शास्त्र के 
गुरु) जी ने मुझे कृपा पूर्वक ७-२-१९७७ में पत्र लिखा था । उसके बारे में बस 
महाराज जी के कृपा ही चाहिये । और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है । 


मेरे परम मित्र डा» मुरलोधर पाण्डेय जी है। उन्होंने जैसा देखा । वेसे ही 
लिख दिये । मेरे व्याकरण के गुरुतर स्व० पं० देवानन्द बहुगुण व्याकरणाचायं जी के 
मध्यम सुपुत्र गुरु आता चक्रधर बहुगुण जी ने सहाव्ययन काल में जो देखा उन्होंने भी 
वहीं अनुभव लिखकर भेजा । मेरे प्रिय छात्र भगवच्छरण मेरे सम्पर्क में लगभग तीन 
वर्ष रहे । कुशाग्र बुद्धि के छात्र रहे। उसने भी जैसे देखा वैसा ही लिख भेजा । मित्र- 
बर इन्दु प्रकाश उपाध्याय जो को अपने ही हाथों से पत्रिकायें पढ़ने के लिये प्रदान 
किया था । गुरु, मित्र, गुरुश्राता तथा छात्र इन सभी महानुभावों को बहुत पहले 
“अब हमें भूल नहीं करनो चहिये” लबुकाय किताव प्रकाशित करने के लिये लघु 
सम्मति भेजने के छिये लिखा था । सभी के पत्र सम्मति प्राप्त हुये । किन्तु, सम्मति 
पत्रों में जैवा देखा दैस। हो लिख देने से कटुसत्य वात परोत्कर्ष न चाहने वालों के लिये 
विष तुल्य हो सकता है । तथापि उसका कोई औषधि नहीं है ( “ruth is Alwayas 
ए००५।४० ) सत्य हमेशा कटु होता ही है । ये उन हितचिन्तक सत्यवादियों के सदू 
भावनायें हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक १९७७ में ही प्रकाशित करने की योजना थी । कारणवश नीर? 
क्षोर विवेकी पाठकबृन्द के समक्ष महाकुम्भ के अवसर पर प्रस्तुत हो रहा है । इन 
छेखों में कुछ लेल 'देशिक सुत्रा' ( निदण्डीमठ दारागञ्ज इलाहाबाद ) से प्रकाशित हो 
नके हैं। कुछ लेल अप्रकाशित थे । 'सतोप्रथा धर्म नहीं! यह लेख भी १९७२ में तैयारी 
किया था । परन्तु राजस्थान देवराछा के रूप कुवर काण्ड बहुत व्याप हुआ । सैकड़ों 
अखबार टी० वो आदि ने उच्छाळा । सत्यासत्य के विषय में विचार करते का अवसर 
प्राप्त हुमा। जो पाया । जो समझा । वे पाठक वृन्द के समक्ष प्रस्तुत है । देश, काल- 
पात्र परिस्थिति, के भेद से शास्त्र मर्यादा भी ठ्पाखेय होता है। ऐसी परिस्थिति में 
हमारे घर्माचार्य, झङ्कराचायं, पण्डे, पुजारी, रामायणो आदि को हिन्दू धमं के रक्षा के लिये 
कटिबद्ध हाना आवश्यक दिखाई देता है । आज मिजोरम तथा नागालेण्ड का जनजाति 
आसाम में जाना हो तो ( हम हिन्दुस्थान जा रहे हैं) ऐसा कहते सुनाई देता है। 
बया नागालेण्ड अथवा मिजोरम हिन्दू स्थान से अलग है ? सच कहे तो हमारे धर्मा” 
चायं लोग इसे नहीं समझ सकते । क्योंकि हमारे धर्माचार्यो के क्षेत्र राजस्थान, दिल्ली, 
पञ्जाब, गुजरात, मद्य प्रदेश के अलवा नहीं के वराबर है । इतना विशाल भारत के 
मणिपुर, नागाछँण्ड, मिजोरम, मेधालप, अरुणाचल, राज्यों में धर्माचार्यो का सफाया 


» 
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हो गया हैं केवल ईसाई साम्राज्य हैं। बचे हुये हिन्दू निष्प्राण है। मरा वचा बरावर 
-है। इसका जिमेवारी कौ छेगा ? व्यापक दिमाग, व्यापक क्षेत्रफल, धर्माचार्यो को ही 
बनाना होगा । अतः नीरझीर विवेकी विज्ञजन तथा पाठकवृन्द से न्याय का अपेक्षा 
रखते हुँ । 


अन्त में स्वस्त अमूल्य सम्मति प्रेषित करने वाले प्राज्ञजन महानुभावों को धन्य- 
-वाद ज्ञापन करते हँ । जिन्होंने अमूल्य समय देकर सम्मति प्रेषित किये साथ ही मुद्रा 
“राक्षस से स्वयं निपटने का प्रयास करे । 


डा" स्वामी प्रपन्नाचायं 
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अब हमें भूल नहीं करनी चाहिए 


देवता लोग भो भारतभूमि में मानव की ,तरह विचरने की इच्छा करते 
हैं। भारतभूमि के समक्ष उन्हें स्वगं भी फीका प्रतीत होता है । इसीलिये तो 
“गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे’ | वि. पु. २।३२४ में 
मुक्त कण्ठ से कहा गया है। वस्तुतः यह भूमि देव भूमि ही है। मानवता की 
जन्म भूमि है । हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादियों की भूमि है | सभी वर्णो के समान 
अधिकार सम्पन्न उदारात्माओं की भूमि है। तब भी उदार थी, अब भी उदार 


` हो है। किन्तु अपने आप में स्वयं बने बनाये भाग्य के तहस नहस करने का 


जिम्मेवार कौन है? घर के चिराग से घर को आग लगाने वाला कौन है? 
सीने के दाग से दिल के फफोले जलाने वाला कोन है? 


हमने “विश्व विज्ञान! में पढ़ा, उडीसा के सञ्रान्त कुल के युवक कालीचन्द्र 
अनेक महत्त्वाकाङक्षाओं से प्रेरित होकर ढाका में कई दिनों से काम की खोज 
कर रहा था । गरीबी बहुत बुरी होती है । दिन भर वह बाजारों, कोठियों और 
राजघरानों की देहलियाँ नापता और सामको थक कर सराय में पड़ा रहता । 
नित्य कर्म से निवृत होकर प्रतिदिन प्रातः काळ ढाकेरवरी के तट पर जाया 
करता और पूजा पाठ में रत रहता। ब्राह्मण युवक है। सुडोल और गोरा 
शरोर, उन्नत ललाट, कुञ्चित केशरशि, तथा तेजस्वी मुखमुद्रा, जो देखता 
आकर्षित हो उठता । नवयौवन के सौंदर्य से परिपूर्ण था । नदी तट पर जाते 
समय उसे ढाका के नवाबी राजप्रसाद के सामने से गुजरना पड़ता था | संयोग- 
वश एक दिन नबाब के बेटी उस सौंदयय राशि पर निछावर हो गई। रास्ते से 
जाते हुए बेखबर काळीचन्द्र को वह अपना हृदय दे बेठी । 


बेखवर कालीचन्द्र चला गया, और तुरुन्त ही दो घण्टे बाद राजकन्या के 
आदेश से महर में बुलवाया गया। उस दिन उस की नियुक्ति नबाबी सेना में 
हो गई । धीरे-धीरे वह प्रेम को बात नबाब तक पहुंची । इकलौती सन्तान के 
मोह की गहराई ने नबाब की धामिक असहिष्णुता पर विजय पाई और जब 
नबाबनन्दिनी किसी तरह इस प्रेम पथ से विमुख न हुई तो, नबाव को स्वीकृति 
देनी पड़ी ! नबाब ने कालीचन्द्रको बुला कर विवाह का प्रस्ताव रखा। किन्तु 
ब्राह्मण युवक मुसलमान लड़की से विवाह करने के लिए उद्यत न हुआ। 
नबाब ने कन्या के जीवन पर मजहब को निछावर करने की ठान ली 
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ओर उसे हिन्दू बना कर विवाह करने के लिए कालीचन्द्र से कहा । कालीचन्द्र 
से नवद्वीप के पण्डितों से व्यवस्था मांगी । धर्म के अन्धे धमंध्वजी इस धर्म परि- 
वर्तन के लिए सहमत न हुए। विशाल और उदार हिन्दुत्व के फाटक उन्होंने 
मजबूतो से बन्द कर लिए। दो प्रणयी हृदय उनके नुकीले कोनों में बींधकर रह 
गये । नबाब ने समस्या का फिर एक हल निकाला । 
कालीचन्द्र से उसने मुसलमान हो जाने का अनुरोध किया। परन्तु 
ब्राह्मण के जन्मजन्मान्तर के सञ्चित संस्कार इसके लिए तैयार न हुए। 
कालीचन्द्र ने धर्मपरिवर्तन से इनकार कर दिया । नबाब को आइ्चमं हुआ | 
नबाब ने कहा जव मेरी कन्या हिन्दू होकर तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए 
तैयार थी, तब तुम भी क्यों नहीं उसके धम को स्वीकार कर लेते? कया तुम 
उसके समान त्याग करने को तैयार नहीं ? कालीचन्द्र ने निर्भीकता से उत्तर 
दिया “में मुसलमान वनकर कलङ्चित नहीं होना चाहता” नवाब के आत्म 
सम्मान को ठेस लगी, आखिर शासक था । अधिकार सम्पन्न था। काली चन्द्र 
को तत्काल फाँसी की आज्ञा दे दी । अव बधस्थल पर कालीचन्द्र जल्लाद की 
तलवार की प्रतीक्षा कर रहा था कि एकाएक राजकन्या सामने आ खड़ी हुई । 
नबात्र के पांव पड़कर उसने कहा “अव्वाजान ! मेरे कसूर की सजा आप इन्हें 
दे रहे हैं। मेरी वजह से इन्हें ये मुसीबत उठानी पड़ रही है। सजा तो मुझे 
मिलनी चाहिए। मेरा दिल तोड़ने की वजाय, आप मेरा शिर काट लीजिये | 
वर्ना इन्हें छोड़ दीजिए । अगर इनका बाल भी बाँका हुआ तो यहीं सिर पटक 
कर मर जाऊंगी ।? 
हिन्दू सती के समान पतिपरायणा उस राजकन्या की पतिभक्ति ने उस 
ब्राह्मण युवक के धर्मभक्त हृदय को भी पिघला दिया, और उसने उस मुसलमान 
` युवति सें विना धमं परिवर्तन किए हो विवाह की अनुमति दे देदी | नवाब ने 
'दोनों का विवाह कर दिया | अव युवक कालीनचन्द्र अपनी पत्नी को लेकर घर 
गया। किन्तु उसके पण्डित पिता ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया | तड़पती 
मां से मिलने की अनुमति उसे नहीं दी गई। अलग मकान लेकर रहने पर भी 
उसे गाँव के कूएँ से स्नान और पान की सुविधा नहीं दी गयी । उसका दैनिक 
ओर नेतिक अनुष्ठान भी उससे छीन लिया गया | 
घर्मान्ध धर्मगुरुओं की संकीणंता और घोर ४दुव्यंवहारों से दुःखी हो कर 
'नवद्दीप, कांशी, और वृन्दावन तक अपनी पत्नी को लेकर घूम आया, पर कहीं 
भी विशाल और उदार कहुलाने वाले हिन्दुओं की गोंद में उसे जगह न मिली । 
कोई पण्डित उन दोनों को शुद्ध करने वाला न मिला । तब जिन पापनाशक 
जगन्नाथ की शरण में भाने पर, उसने सुना था, जाति और जन्म का, छत 
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और अछूत का भेद नहीं रहता, कालीचन्द्र वहीं पत्नी को लेकर पहुंचा । उसने 
सोचा था कि महान जगन्नाथ के पवित्र चरणों में प्रणाम करके वह ओर उन 
की पत्नी शुद्ध हो जायेंगे । किन्तु ब्रह्मण और पण्डों ने दर्शन तक करने नहीं 
दिया। इन धर्मध्वजी पण्डितो के द्वारा किये गये दुर्व्यवहार और अपमान ने 
ब्राह्मण युवक कालीचन्द्र के हृदय में प्रतिहिसा का छिपा हुआ दानव जगा 
दिया । ढाका लौटकर उसने मुसलमानों का 'कलमा' पढ़ लिया और काला 
पहाड़” की तलवार हिन्दू जाति के गले पर इतने नूसंश और ऋरता से चलो कि 
आज भो हृदय को हिला देतो है। और इस युवक ने ढाई लाख हिन्दुओं को 
प्रतिरोध का शिकार बनाया। तथा हजारों मन्दिरों को धराशायी बनाया | आज 
भी बंगाल और आसाम आदि स्थानों में बड़े-बड़े मन्दिर खण्डहर पड़े हैं। वे 
सब उती ब्राह्मण युवक के गिराए हुए हैं। उस सुन्दर ब्राह्मण युवक को काला 
पहाड़” बनाने का अपराधी कोन? सच तो यह है फ्रि जब से हिन्दुओं की 
पाचन क्रिया अत्यन्त दुर्बल हुई है, तभी से अत्यधिक नुकशान उठानी पड़ी हैं। 
एक सुवुद्ध परिवार के नबाबनन्दिनी को अपने में मिलाकर पचाने की शक्ति 
जिस समाज में नहीं, एक छोटी सी बात को लेकर डाई लाख पर नृसंश घात 


कराने वाला समाज कितना उदार, कितना धर्मान्ध, कितना बुद्धिजीवी है, यह 
इसी से पता चल जाता है । 


जो अपनी बहू वेटियों को भी छोड़ सकता, उस समाज से कितनी आशा 
की जा सकती है । यह प्रत्यक्ष है। सन्‌ १६४७ में दुर्भाग्यवश हाहाकार मचा, 
'छड़काना, सक्खर, हैदराबाद क्षेत्रों में हजारों हिन्दू युवतियों को मुसलमान 
उठाकर ले गये । सरदार पटेल ने एक सैनिक अधिकारी को आदेश दिया कि वे 
लड़कियां सुरक्षित भारत लायी जाय, उस सैनिक अधिकारी ने मुसलमानों के 
घरों से उन लड़कियों को निकाल कर केम्पों में रखा, इस बोच में जिनके वे 
हो चुके थे, वे मुसलमान युवक इकट्ठे होकर सैनिक अधिकारी के पास उन 
लड़कियों से मिलने के लिए इजाजत लेने आये । अधिकारी ने कहा हमारे उप- 
स्थिति में मिल सकते हो । उन्होंने स्वीकार किया । अधिकारी वर्ग की उपस्थिति 
में युवकों ने कहा--“तुम हिन्दुस्तान जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन 
तुम्हें वहाँ घर में कोई रखेंगे नहीं, दर दर की ठोकरें खाकर फिर यहीं आना 
होगा। रावण के पास सीता रही, अग्नि परीक्षा ने सीता को निर्दोष सिद्ध 
किया । फिर भी रामने सीता को अपने घर में नहीं रखा। तुम्हारा दोष तो सिद्ध 
.हो चुका है । फिर समाज तुम्हें केसे रखेगा ? मुसलमानों को तरह पचाने और 
अपनाने की भ नहीं है पा अशान में,” इन बातों को सुनकर लड़कियाँ 
घबरा गईं। अधिकारियों ने कहा- हिन्दू समाज ठोकरें खा { 
चुका है । संभला हुआ समाज तुम्हारा निरादर कभी नहीं करेगा |” I 
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उसके पश्‍चात उन देवियों को हिन्दुस्तान ले आया गया । कितनी खुशी, 
किनी प्रसन्नता उन युवतियों के चेहरे पर झलक रही थी । अब बिछुड़े हुए माता, 
पिता, भाई बहुन इष्ट मित्र आदि से मिलने की उमङ्गें भर रही थी। उन कन्याओं 
को जोधपुर केम्प में रखा गया था। उनके संरक्षक जो भारत में आकर बस 
गये थे, उनके घर घर समाचार भेज दिये गये। परन्तु उन कन्याओं की 
आशा और प्रसन्नता धूल में मिल गई | “उन मुसलमान युवकों की भविष्य 
वाणी सच सिद्ध हुई । इधर उन कन्याओं को माता पिता, अभिभावकों में 
किसी ने भी अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया । अविवेक्री धर्मान्धों को 
समझाने पर भी नहीं समझ पाए। आखिर वे युवतियाँ परिस्थिति की दास 
हो कर वेश्या वृति में लगी । कुछ नारीनिकेतनों में रुकी, शेष दु खो और निरास 
हो कर वापस उन्हीं घरों में “हमारे लड़के तुमसे बदला लेकर छोड़ेंगे” कहती हुई 
चली गई। आज जो सचमुच में आगरा और दिल्ली तक बमवार करने के 
लिए जो पहुँचते हैं, वे हिन्दु माताओं की कलेजे हैं | इस में कोई सन्देह नहीं । 
वापस भेजने के अपराधी कौन ? उन कन्याओं को वेश्या बनाने के अपराधो 
कौन ? भारत को दो विभागों में बांट कर पाकिस्तान बनाने वाला सूत्रधार 
सिस्टर जिन्ता औदीच्य ब्राह्मण था। जिन्ता का गुजराती नाम 'झीना भाई? 
ओर उसकी पत्नी का नाम रत्ना देवी था । 'लियाकत अली खां रावत राजपूत' 
थे। 'अयूव खां' की वंशावली पाणिनि मुनि से जा मिलती है। “खान अब्दुल 
कयूम' महषि पतञ्जलि के वंशज हैं। भारत के प्रसिद्ध वाद्य संगीत के मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ “उस्ताद अल्लाउद्दीन खा' का बचपन का नाम 'रामनिकेतन था | बंगला 
देश के राष्ट्रपति खोदकर महाराष्ट्रिय ब्राह्मण है, वे आज भी महाराष्ट्रिय 
भाषा में बोलते हैं। मुहम्मद इकबाल पाकिस्तान का माना हुआ कवि था। 
उनका कहना ये है “श्यामलाल जो में काइमीरी ब्राह्मण हूँ, और सभ्रू खानदान 
का हुँ। सर तेज बहादुर मेरे भाई लगते हे | हिन्ह धमं से इतना प्रेम था कि 
धमं के लिए हम लोगों ने अपना घर छोड़ा | """०““ किन्तु हिन्दु समाजने हमें 
मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया [ वि. ज्ञा. पृष्ठ ३५ ] आहा कितना मर्म- 
घाती शब्द है। क्या हृदयस्पर्शी शब्द है! क्या दर्द भरी वाणो है! किन्तु 
पत्थर सदृश हृदय में वज्रपात तक नहीं हुआ। उस कट्टरता का दुष्परिणाम 
जीवच के लिए टीवी भौर केन्सर के सामाजिक रोग में बदला | अब प्राण लिए 
बिना नहीं जायेगा, ऐसा प्रतीत होता हैं । किन्तु इस स्थिति को पैदा करने वाला 
कौन हैं ? | 
आज भो सावधान नहीं है । आज भी कुछ वेष्णव और ब्राह्मण जो ज्ञान 
ओर भक्ति के ढिडोरे बड़े जोरों से पीटते हैं। अपने को भगवानु का परम भक्त 
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मानते हैं| स्वयं को परं ज्ञानी मानते हैं। किन्तु जितने वैष्णव होंगे, उतने हीः 
चुल्हे, जितने ब्राह्मण उतने ही चुल्हे है । तथा आपस में उतना ही कट्टर बने हुए: 
हैं । दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य: 
है। उत्तर और दक्षिण तो बहुत जमकर भेद रखते हैं। साधु समाज में भी, 
अभी बहुत कट्टरता भरी पड़ी हैं। ये भी ब्राह्मण, वैष्णवों के ही तरह सब कुछ 
समझते है। किन्तु वेष्णव ब्राह्मण और अन्य सम्प्रदायों में पन्द्रह और बारह 
का ही फरक है। बत्तीस लाख मठ मन्दिर में रहने वाळे नब्बे लाख साधुः. 
सन्त, महात्मा, पण्डे, पुजारी तथा ब्राह्मण हिन्दू धमं के परम धर्मध्वजी हैं । 
इनके पास सामाजिक आय नहीं है । निर्यात अधिक है । मतलब इनके कोई 
नहों बनते । परन्तु इनसे अलग होकर दूसरे के बन जाते हैं। नही तो शुर में 
एक हजार ईसाई आये थे। अब बढ़ कर करोडों की संख्या में कैसे पहुंच गये ? 
हमारे देखते हो सारा नागाहिल ईसाई बन गये | नागाहिल में एक भो हिन्दू 
धर्म गुरु या ब्राह्मण, वैष्णव नहीं दिखाई देते | काश्मीर में आज भी “रमजान 
भट्ट' अल्लाउद्दीन धर, शेख अब्दुल्ला आदि विद्यमान हैं। भट्टऔर धर, शेख 
आदि कार्मीरी ब्राह्मणों की उपाधि है। इस प्रकार भारतवर्ष के कोई तीर्थ 
स्थान तया कोई कोना ईसाइयों से छूटा नहीं है । जहाँ इनसे बचा है, वहाँ मुसल- 
मानों का आधिपत्य है। इसका मतलब यह नहीं कि ये बुरे हैं, या हिन्दू घमं 
के विपरीत हैं, किन्तु इनमें अपनाने की शक्ति हैं। तथा सेवा भाव और दुःखः 
सुख के साथी होते हैं । इसलिये ये दूसरे के मन जीत लेते हैं । हिन्दुओं में इसका 
सवंथा अभाव है। सच्ची बात तो यह है कि कट्टरता अपने सिद्धान्त में जितनी 
परिपक्व वनाती है, उससे कहीं अधिक परस्पर मानव स्वभाव में संकीणंता, 
असहिष्णुता और घृणा आदि का महादानव खड़ा कर देती है। यह कट्टरता 
आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति में भी बहुत बड़ो बाधक है। सर्वत्र 
आत्मज्ञान और ईश्वरमय भाव से देखने वाला ही ज्ञानी या भक्त हो सकते हैं ।. 
कट्टरता से भरी भेद बुद्धि वाला ज्ञानी या भक्त नहीं हो सकते | रही आचार 
की बात, अपराध का नाम अत्याचार नहीं, किन्तु मति-आचार का नाम अत्या- 
चार है। जिसे कालीचन्द्र और उन देवियों को नृशंस घृणित कमं में प्रवृत 
किया ओर यह कट्टरता भाचार्या की देन भी नहीं है । यह तो ढोंग रचने वालों 
ने तैयार की है। क्योंकि जो संकीणं विचार या कट्टरता का परिपोषक है वे 
महान्‌ आत्मा नहीं है। नहि भाचायं ही है। रही शुद्धि की बात, जैसे आज भी 
अपने अपने सम्प्रदाय में दीक्षा देकर शुद्ध करने की प्रथा है । उसी प्रकार शुद्ध 
कर अपने में मिला सकते थे । किन्तु बहुत बड़ी भूल हो गई है। जम्ब काब्मीर. 
के महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल में 'जो औरंगजेब के समय में धर्म 


ति 


( १८ । 


परिवर्तन करके मुसलमान बनाये गये थे। उन्त मुसलमानों ने महाराज के 
सामने आकर कहा “महाराज हम किसी समय हिन्दू! ही थे । किन्तु हमें मुसल- 
जत्ताया गया है । अब कृपा कर आप पुनः ऋषि मुनियों के गोद में स्थान दें, 
“राजा साहब ने प्रसन्न होकर काशी, मिथिला, नवद्वीप आदि के पण्डितों से उन 
'बिछुड़े हुए ऋषि मुनियों की सन्तान को पुनः हिन्दू धमं में प्रवेश के लिये 
व्यवस्था मांगी । किन्तु धर्मध्वजी पण्डितों ने अपनाने के बजाय 'गदहा गाय 
नहीं बन सकता, किन्तु कट्टरता की बलिहारी है। काश्मीर के बचे लोग भी 
'इस व्यवस्था से दुःखी होकर पूरा मुसलमान बन गये। जहाँ श्रीभाष्य जैसे 
अन्य रत्न का वीजाङ्कुर प्राप्त हुआ, आज वह भूभाग वैष्णव शून्य है । तिलक 
शून्य है। आज उस प्रान्त के लिए पछताना पड़े तो इसका अपराधी कौन ? 

रहो शुद्धि की बात, जैसे ब्राह्मण बालक भी संस्कार के बिना पतित ही 
'है। उसे संस्कृत करने पर पूणं ब्राह्मण या द्विजत्व को प्राप्त होता है। उसी 
नियम से उन ब्रात्य भाईयों को भी ले सकते थे। शास्त्र भी कहता है गृहीता 
मो वलान्म्लेच्छे: पन्च वः सप्त वा समाः दशादि विशति यावत्तस्था शुद्धिविधीयते' 
[ वि० ज्ञा० पृ० ३३ ] वेदों में भी ब्रात्यस्तोम से शुद्ध करने का विधान है। 
“होना वा एते हीयन्ते ये ब्रात्यां प्रवसन्ति' [ सा० वे० ता० म० भ्रा० ७१२] 
'ब्रात्याः निन्दिताः [ ता० म9 ब्रा० सा० भा० पु० २७० ] इसी प्रकार ताण्ड्य 
ब्राह्मण १७ प्रकरण तथा छाट्यायन श्रौत्र सूत्र ६-८ आदि अनेक शास्त्रों का 
द्वार शुद्धि के लिए उदार भाव से खुले पड़े हैं। कट्टरता त्याग कर दिल की 
उदारता की आवश्यकता है। कुछ लोग आक्षेप करते हे कि शुद्धि प्रथा आर्य 
'सामाजियों की है। किन्तु उक्त प्रमाण उनका नहीं वेद शास्त्रों का ही है। 
उपरि लिखित घटनाएँ आज भी धर्माचार्यों के लिए सावधानी को सिंगल देखा 
रही हैं। अगर असावधानी हुई तो फिर हाथ न आयेगा । समस्त हिन्दु धमं 
की पताका फहराने वाले ब्राह्मण वैष्णव आदि को उदारता वर्तनी चाहिए भौर 
फिर से हमें भूल नहीं करनी चाहिए। पक्ति भेद, ऊंच, नीच, जाति भेद में 
अत्यन्त उदारवादी बनने के लिए प्रेम से आग्रह करते हैं। फिर से भूल नहीं 
दोची चाहिये। इस लेखक का यही अभिप्राय है। 


हिन्दु समाज बहुत गहरे नींद सें हैं 


हिमाचल प्रदेश भारत का एक शिरो भाग है। अनेक सुन्दर वन तथा 
उपवनों से सुशोभित उपत्य का और पर्वत मालायें अपनी गरिमा को लिये हुए हैं 
विशेष कर देवदारू की शोभा यात्रियों के मन को आकाषत करती है। जिसके 
कारण लाषों लोग हिमाचल के यात्री बनने की इच्छुक रहते हैं। सेठ, साहुकार 
राजे महाराजे से लेकर उच्च वर्ग के लोग हिमाचल के यात्रा तो करते हो हैं! 
किन्तु साधारण कर्मचारी वर्ग से लेकर अध्यापक और विद्यार्थी लोग भी अव- 
काश के समय बीताने के लिए शिमला, कुल्लू, मैनाडो धर्मशाला, डल्हौजी 
आदि स्थाएों में पहुँचते है। इस प्रकार हिमाचल और काइमोर भारतवासियों 
के तो आकर्षक केन्द्र है ही, किन्तु अनेक विदेसियों के लिए भी आकर्षक केन्द्र है । 
फिर प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होना कोई पाप नहीं है । 


किन्तु समस्या है नाजायत फायदा उठाने का। जब भी हम मैनाली, 
मणिकर्ण, धर्मशाला आदि स्थानों में जाते है तो एक विशेष प्रकार के मनुष्य 
दिखाई देते हैं। देखने में वे गोरे हैं। आँखें भुरे हैं। लम्बे लम्बे बाल है। नशा 
में चुर, फिर अर्धनग्न अवस्था में घुमते हुये दिखाई देते हैं। इनमें बूढ़ा या बूढ़ी 
कोई नहीं है। अधेड़ उमेर के भी नहीं होते। ये वे लोग हैं जो दोनों प्रकार से 
पूर्ण जवानी में होते हैं। एक तो पूर्ण जवानी । दूसरा पुरा या फुलपावर नचे के 
मस्ति में चुर रहते हैं। वेसे इनके पास -धन की कमी नहीं वताते हैं। किन्तु 
घन अगर खतम हो गया तो भांग के खेतों में हाथ मलते दिखलाई देंगे। इनमें 
बहुत वर्षों से भारत ही में भ्रमण करते वाले लोग भी हैं। किन्तु ये न हिन्दी 
जानते हैं। न ठीक से अंग्रेजी ही जानते हैं। न जाने कोई अपना अलग ही 
भाषा बोलते हैं। कुछ लोग टूटी-फूटी अंग्रेजी से काम चला लेते हैं। ये लोग 
कहाँ के हैं ? क्या है ? किस देश के वासी हैं ? किस प्रयोजन से आये हैं ? इसका 
पता आज तक नहीं लगा। किन्तु भारत के छोग हिप्पी नाम से पुकारते हैं। 
इनके मुख्य अड्डा दिल्ली पहाडगंज, बनारस, इलाहाबाद, गोवा आदि से लेकर 
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मेनाली, मणिकणे, धमं शाला आदि है। ये कहीं के 
भी हों । हमें कोई मतलब नहीं । 


किन्तु प्रयोजन साफ दिखाई देता है। चाहे किसी के द्वारा भेजे गए हों। 
चाहे आवारापन में ही आये हों। परन्तु भारत के नवीन पिडी पर इसका 


त्र 
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गहरा असर पड़ चुका है। इसने अच्छी तरह जड़ जमा रिया है। ऐसा प्रतीत 
होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं.कि आज के युवा पिढ़ी पूर्णतया इनके संस्कृति 
और चरित्र के शिकार हो चुके है। मैनाली के आँखों देखी हाल । हिप्पीयों ने 
गाँव में कमरा ले रखे हैं। उन कमरों के किराये काफी हैं। उन कमरों में रह 
कर अफीम, गांजा, चरस, शराब तथा नशीले गोली और सुई के भी प्रयोग 
करते हें। धीरे-धीरे मासःपास के युवक युवतियां भी शामील हो जाते हैं । फिर 
उन अनजानों को भी नथा का स्वाद करा देते हैं। किन्तु उसी नशा का प्रयोग 
' क्राते हैं जो एक बार पिलाते ही फिर कभो न भूले । सचमुच में एक बार जो 
युवक या युवति फैस गए फिर वच नहीं सकते हैं। ये नशे के चुर में वस्त्र रहित 
भी हो जाते हँ । इस प्रकार ये लोग भयङ्कर व्यसन और चरित्र के हत्या करने में 
सफल हुए हैं। जहाँ जहाँ हिप्पी लोग पहुंचे है। वहाँ के निवासी या दुकानदार 
भी भारत के खरोददार से प्रसन्न नहीं होते | एक अच्छे दुकानदार से पूछा कि ये 
आपके बच्चे बच्चियाँ गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्यों नहीं रोकते। उसका कहना 
था । हम क्या करें ! सबसे पहले पेट हे । पेट के खातिर पेसा चाहिए । जिन पड़ता 
बच्चों के भविष्य ओर चरित्र के हनन हो रहे हैं उनका पेट पालन भी करना ही 
है। उनके रक्षा के भार भी हमने ले रखा है। ये हम जानते हैं कि बच्चों के चरित्र 
हनन जोरों से हो रहा है। सच तो यह है कि आज भारतवषं के हिन्दू समाज 
मोह के निद्रा में सोये पड़े हैं। उसमें भी भयंकर समस्या यह है कि गरीबी ? 
किन्तु इस गरीबी में बहुत अंश में स्वय गरीव के आचरण और दुरुपयोग ही 
मुख्य कारण है। फिर उसके उपर शोषण का भी साम्राज्य छाया हुआ है। 
आज के साघु सन्त महात्मा या धर्मोपदेशक रामायणी उन पवंतीय क्षेत्रों तक 
नहीं पहुंच सकते हैं, या कोई कोरे उपदेश या ब्रह्मज्ञान को लेकर पहुंचे भी तो सुने 
कौन ? आज सारा भारत शराव के ज्वाला में जल रहा है। किन्तु उन ऋषि 
मुनियों के पवित्र तपो भूमि हिमाचल जेसे प्रान्त को भी शराव के ज्वालाओं 
में जलना पड़ रहा है। वहाँ के लोग अधिकांश निर्धन हैं । किन्तु अट्टावन के 
बाद की नजारा बहुत भयंकर है । आज के महंगाई युग में शराब का यात्रा 
बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुँच चुकी है। साथ हो बड़ों को तो छोड़िये, हर 
छोटे बच्चे तथा युवक बड़े शान से बीड़ी, सिगरेट से कलेजे जला रहे हैं । बहुतों 
को देखा गया कि बीड़ी, सिगरेट के अन्दर चरस, भांग भी मिला कर सेवन 
करते हैं । उन हिप्पियों के साथ कुछ तथाकथित साधु वेषधारी भंगड लोग भी. 
फिरते देखे गये। हिमाचल में उनको हो असली साधु कहते सुना गया है। | 
व्यदन दे बढ़ावा देने में भी अग्रसर हैं | कुछ लोगों ने अपने बपोती भान रखे | 
हुँ। इसके अलावा जो भी कुछ प्रचार के लिये पहुंचे | वे अपने अपने ढो$ पीट 
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कर हिन्दू समाज को जड़ मूल से खतम कर रहे हैं। असल हिन्दू समाज कई 
सम्प्रदाय में बँट जाने के कारण आपस में सहानुभूति या सद्भावना लेश मात्र 
भी नहीं है। 

कुछ लोगों ने कुछ मन्दिर सत्सङ्ग भवन वनवा रखे हैं। उन मञ्चों 
पर कुछ धमं के ठेकेदार स्वार्थ के लिये अपने भक्त तक हो बना कर रह जाते 
है। किन्तु हिन्दू समाज के नीव हिलाकर छिछले दार भी कर जाते हैं। तब 
उन धामिक स्थानों में जो सही माने में प्रचार के लिये जायें भी तो हिन्दू समाज 
से विश्वास उठ चुका है । सत्सद्ध भवन आदि शिवरात्रि या रामनवमी आद्रि 
के उत्सव मात्रके लिये बने है। बाकी वरात घर मात्र है। बहुत से उक्त 
स्थानों में जुवा, तास, तथा शराव के भ्रमार देखे गये हैं। उन स्थानों में बच्चों 
के खेलने के स्थान भी खूब बनाये गये है। वस्तुतः ये स्थान इन कामों के 
लिये नहीं होते । ये तो पवित्र रख कर पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन आदि से 
परलोक सुधारने के लिये बनाये गये है। उन श्रद्धालुओं के भी परम कत्तव्य है 
कि उन स्थानों के सुधार के लिये ठोस कदम उठायें। परन्तु समाज का दुर्भाग्य 
है कि कमेटी और समिति भी आपस में एकता न रखने के कारण दुर्व्यवहार 
में उतर चुके हैं। पाटीओं में बटे देखा गया है। जिससे उन स्थानों के लाभ 
न हो कर बहुत बडो हानी हो रहो है। इधर एक करोड साधु समाज मौन हो 
कर कोठियाँ बनाने में जुट गये है। इस समाज ने भी धमं और ईइवर के 
नाम पर कभी बहुत बड़ा काम किया था। किन्तु ये भी सोये पड़े हँ। केवल 
छे महिने कोई उत्सव कर अपने को पूणं मानते हैं। अब इनके स्थानों में 
साधुओं से दुर्व्यवहार भी कस कर होने लगा है। रुपैया विछाने वाळे भक्त के 
ही स्थान होगा। औरों को स्थान नहीं। इस प्रक्रार सनातन धर्म और 
उन के सञ्बालक उपदेशक, धमंगुरूओं के इन व्यवहारों से दुःखी होकर हिन्दूओं 
को छोड़कर दूसरे समाज (ईसाई) में जा मिलते हैं' इस समाज को इस बात 
का प्रवाह ही नहीं । किन्तु याद रखें हिन्दूसमाज के इन उपेक्षाओं से या आपसी 
फुट से लाभ उठा कर आप ही के हात से समाज को खतम करने के लिये 
बाध्य कर दिया गया है। उधर एक सौ सम्प्रदाय में बटें सःधु समाजको अपने 
साम्प्रदायिक गति गाने से ही फुसंत नहीं। शङ्कराचार्य लोग स्वयं फुट के 
शिकार बने पड़े है। फिर लाखों मुकदमा में फुक रहें हैं। तव इन से हिन्दू 
समाज की आशा मुगतुष्णा मात्र है । छत्र चामर और आसन के ऊचे के झगड़े 
में और क्षुत भूत के पचेडे में स्वयं फंसे है। फिर हिन्दू समाज को बचाने को 
आशा कैसे को जा सकती है | कोई शङ्कराचार्य या कोई मण्डलेशवर नागा- 
हिल, मिजोरम, त्रिपुरा, या हिमाच के उन क्षेत्रों में हिन्दू समाज के बचाव 
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करते नहीं देखा गया, नहीं सुना गया । ये प्रान्त पूरा का पूरा ईसाई हो चुके 
हैं। इसमें धर्मगुरुओं का क्या क्त्य है। काश्मोर से लेकर कन्याकुमारी तक 
अमण करके देखा । हिन्दू समाज मजे के नींद में पड़ा है। .व्यथ के आपसी 
काट छाट या वैमनष छोड़ कर हिन्दू धर्म को बचाना हो तो जाग जायें। 
नहीं तो वही दुदिन और वहीं दासता देखने पड़ेंगे। फिर सनातन हिन्दू नाम . 
नहीं रहेगा । अतः मैं आप लोगों को इन(शब्दों से जगाना चाहता हैँ किआप | 
जाग जाइये। वेदान्त सम्मेलन तक ही सीमित न रहर कर इन स्थानों पर भी 
जा कर जागृत करें। 


जैन, बोद्ध, सिख, आर्यसमाज तथा दशनामो सन्यासी रामानुज, माध्व, 
वल्लभ, निम्बार्क, चेतत्य आदि सम्प्रदायों को अपने सम्प्रदाय के कट्टरता से 
कुछ दूर रह कर यदि सुधार करने में नहीं लगेंगे तो निश्चित पतनोन्मुख समाज 
को बचा नहीं सकते । पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल विश्व का एक मात्र हिन्दू 
राष्ट्र है। किन्तु वहाँ भो हिप्पोबाद तथा शराब, अफोम, हीरोइन जेसे दुरगगे- 
सन से वहां के लोग तथा युवक, युबतियां भी पीड़ित है। मुझे भारत के कोने 
कोने घुमने का अवसर मिला | राजनोति को छोड़कर सामाजिक, धार्मिक, 
संस्कृति, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक अध्ययन करने क्रा अवसर प्राप्त हुआ | 
इसी प्रकार से नेपाल आदि मित्र राष्ट्रों में भी घुमा | कुछ प्रान्तों में शरात्र 
को अपनी संस्कृति हि समझते हैं। किन्तु यह कदम घातक ही सिद्ध हुआ है। 
विशेष कर आशिक रीड पर इसका प्रहार होता है। उसके बाद बुद्धि पर प्रहार 
होता है। शराबी व्यक्ति अपने परिवारों से मुरत नहीं करता । अपने नन्हें 
नन्हें बच्चों से प्यार नहीं कर सकता । क्योंकि उनको प्यार कर स्कूल में भेजने 
बाळे फीस से वह शरात्र पीता है। इस देश में हिन्दू एक हो कर कुछ न किया 
तो कब करेंगे । हम अपने-अपने सम्प्रदाय या पन्थ के रक्षा करने से सुरक्षित रह 
सकते हैं ? या मिलकर रक्षा कर सकते है ? हम मिलकर जो काम कर सकते हैं 
वह निश्चित अकेछा नहीं कर सकते । आज नागाहिल तया मिजोरम जैसे 
प्रान्तो में रामकृष्ण मिशन वि० हि० परिषद्‌, जेते शुद्ध संस्थान का भी प्रवेश 
नहीं है। ऐसा लगता है कि ईसाई धमं नोति के शासन से फिर वही रिपीट 
( 0) न हो जाय । अतः हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू धमं संरक्षण के लिये 
हरेक प्रान्तों में धर्म गुरुओ को घुम कर प्रचार करना आवश्यक है। गहरी नींद 
को तोड़े बिना जागता अशम्भ हे । 


सती प्रथा धर्म नहीं, अभिशाप 


प्राचीन इतिहास यह बताता है कि माता के समान संसार में दूसरा 
कोई गुरु नहीं है। जैसा 'मातृसमो गुरुनास्ति' महाभारत में कहा है। जहाँ 
नारीयों का सम्मान होता कै वहीं देवता भो प्रसन्न रहते हैं। यत्र नायंस्तु 
पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ऐसा मनु कहते हैं । इसी प्रकार “मातु देवोभव' माता, 
को देवता के समान मानो आदि आदि उपनिषदों में उल्लेख हुआ 
है। यहाँ तक कि प्राचीन वैदिक साहित्य को उठाकर देखें तो इतिहास स्पष्ट. 
हो जाता है। परन्तु बीच में हो 'सती प्रथा' का सामाजिक रोग आपडा। 
सत्यवान्‌ तथा सावित्रो की कथा देश तथा विदेशों में अत्यधिक भ्रावलित है ।' 
पति के मरजाने के बाद सावित्रो सती नहीं हुई। साबित्री ने अपने मरे हुये 
पति को जिन्दा वापस लाने का प्रयास किया। अगर मरे हुये पति के साथ 
तुरुन्त सती हो जाती तो शायद्‌ सत्यवान्‌ वापस न जीता। सावित्री सती हो 
गई होतो तो यमराज के पास से सत्यवानु को वापस नहीं ले पाती | विश्‍व- 
प्रसिद्ध इतिहासों में रामायण भी है। रामायणों को उठाकर देखे । मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के वनवास होने पर राजा दशरथ को मुत्यु हो गई। परन्तु 
कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयो तीनों रानीयों में कोई भी दशरथ के साथ सती होतेः 
को तैयार नहीं हुई। इसी प्रकार बालि मरने के वाद तारा बालि के साथ सती 
नहीं हुई । रावण के मरने के बाद मन्दोदरी जैसी सती भी रावण के साथ 
सती नहीं हुई। यह क्यों ? अत्रि के मरने के पदचातु अनसूया सतो नहीं हुई । 
महाभारत को देखें तो इस इतिहास को और भी साफ करता है। जहाँ पाण्डु 
को मृत्यु हो जाती है, वहीं कुन्ती जैसी पतिपरायणा सती नहीं होती । यही बड़ी 
आइचर्थ की वात है। माद्री सती हुई । परन्तु धमंशास्त्रों ने माद्री को सम्मान; 
नहीं दिया । अग्र औरों को जो कुछ भो मान लीजिये । परन्तु तारा, कुन्ती; 
मन्दोदरो इनका नाम तो प्रातः स्मरण में भी छिया जाता है। परन्तु इन का 
सतो न होना यह सिद्ध करता है कि सती प्रथा प्राचीन काल में भी निन्दनीय 
था। सती प्रया होती तो अवश्य हो ये भो सतीयाँ हो जाती। आधुनिक युग 
में इन्दौर की महारानी अहिल्या वाई का नाम उत्तर तथा दक्षिण भारत के. 
तीर्थ स्थानों तथा धमं स्थानों में आदर: तथा गौरव के साथ रिया जाता है। 
परन्तु पति के मरने के बाद पति के साथ महारानी अहिल्याबाई सती नहीं 
हुई। सच कहिये तो पति के स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ ही काशी, अयोध्या, 


a 


ती 


a 
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हरिद्वार, रामेदवरम आदि तीथं स्थानों में अमर[कीति' बनाकर छोड़ी हैं। इति- 
हास प्रसिद्ध झाँसी की रानी(लक्ष्मीवाई पति'के मरने पर सती नहीं हुई । बल्कि 
“पति के मरने के बाद भी[महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की रक्षा के लिये 
अंग्रेजों के छक्के छोड़ाये थे । 'खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी' 
"का इतिहास बुलन्द किया । ` वस्तुतः महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिये । 
वैदिक कालिक महिलायें ऐसी ही विदुषी तथा कतंव्यपरायणा वीराङ्कनायें 
'हुआ करती थीं। बीच में नारीयों के प्रति इस प्रकार की वातावरण सृजना की 
“गई कि आगे चलकर लोग उसे:संस्कृति तथा धमं के अङ्ग मानने लगे | 


बाद के लोगों ने अथं का अन्थे कर जिन्दा जलकर मरना भी धर्म में 
शामिल कर दिया । कुछ आगे बढ़े तो उसे संस्कृति में भी जोड़ने लगे । यह 


अत्यन्त विचारणीय विषय बन गया है। एक दो भावेश के दुर्घटनाओं को छोड्‌. 
कर कोई भी जीता जल कर& मच्ना नी चाहती है। ९रूर में ५नी द वत्य- 
धिक आत्मीय प्रेम पति पर हो होता है। यह कटु सत्य है। इसे भुलाया नहीं . 
"जा सकता। साथ ही पति के मरने के बाद रोती चिल्लाती है। छाती पीटती | 


है । नाना प्रकार के विलाप करती है। इस प्रकार आवेश में आकर विक्षिप्त 
सी हो जाने पर किसी समय जलती हुई पति के चिता में कूद पड़ी होगी। 
अथवा राजनोतिक हार जीत अन्य सामाजिक दुव्यंवहारो के कारण भी ऐसा. 
हुआ होगा । लोग उसे चिता से निकाल नहीं पाए । उसी को लोग सती होने की 
अथा मान कर चल पड़े। ईसा पुर्व की घटनाओं में मेघनाद के मर जाने पर सुलो- 
चना को घटना रामावण आदि में जोड़ दी गई है। यदि सती प्रथा थी तो उप- 
“युक्त सभी महिलाओं को सती हो जाना चाहिये। रामायण कालिक इतिहास 
में सुलोचना को घटना को छोड़कर और बोई ऐसी सती प्रथा की घटना नहीं 
हुई । अत एव सुलोचना के सती होने की घव्ना बद के लोगों ने जोङ दिये हैं। 
ऐसा धतोत होता है। यदि सुलोचना के सती होने की घटना सही है तो उप- 
युक्त सती न होने वाली महिलाओं,के घटनाओं को प्रक्षिप्त मानना होगा। 
'दोनों ही सही नहीं माना जा सकता ।? कोई भी न्यायाधीश एक तर्फ ही फैसला 
दे सकता हैं। नकि दोनों पक्ष को। इस पर्रिरिर्थात में सती प्रथा ईशा के 
“बाद ही शुरू हुई मालूम पड़ती है । ऐसा बुछ मानते हैं। बिन्तु इतनी नई प्रथा 


| 
| 


नहीं है । वर्तमान में ;उपलब्ध वेद समर्थन न्हींवरता । परुतु देवमस्त्रों के . 


'अर्थ को अनर्थं करने वाले भीई 'सती प्रथा” चलने के बाद बम न्ट्री१ए हैं। देद | 
मन्त्रों में तो प्रक्षिप्त होने का गुञ्जाइस नहीं है। वःतु मत्रों के भाष्य, टीका. 


टिपणोवार बाद के जितने हुए हैं | उन सब में ख्चातानी है। क्योंकि इसा 


| 


युवे के वेदों के भाष्य या टीकाथें कोई भी प्राप्त नहीं हैं। इस समय हम लोगों | 
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को सायण, उवट. महीधर, वेद्धूटमाधव, वेङ्कटमरवी, माध्व, नारायण, हस्ता- 
मलक आदि आचायों के ही भाष्य टीका आदि का.आश्वय लेकर चलना पड़ता 
है। ये भी सायण को छोड़कर कोई पूरा नहीं है। इस परिस्थिति में एक ही 
यास्क के निरुक्त से बात करनी होगी । यह भी सम्भव नहीं है। क्योंकि अनन्त 
वेदमन्त्रों के निरुक्त और व्याख्या यास्क के निरुक्त से सम्भव नहीं है। इस 
प्रकार वैदिक और लौकिक झगड़ा करते हुए सबका गुरु “माधव दास! के तरह 
सबके आश्रय सायण ही है। इन परिस्थितियों में ऋग्वेद के १० मण्डल अध्याय 
२ सूक्त १८ के ७तया ८ वाँ मन्त्रों के अर्थ करने में काफी विवाद हुआ है। 
सती समर्थन पक्ष के लोग सती होने के पक्ष में अर्थ करते हैं। वस्तुतः वेदिक 
काल में भी मरे हुए पति के शव के सामने बेठकर रो रही महिला के विषय में 
मन्त्र इङ्गित करते हैं। किन्तु सती होने की प्रथा शब्दतः नहीं है। ऋग्वेद के 
ही बहुत से मन्त्र अथवंवेद में भी ज्यों का त्यों रखा गया है। 
अथर्ववेद के १८, काण्ड के सूक्त ३ के पहिले मन्त्र में मी सायण भाष्य हो 
है। ऋग्वेद १०२१८ का ८ वाँ मन्त्र अथवंवेद के १०३ मन्त्र १ में रखा 
गया है। इतना ही अन्तर है। परन्तु उस एक ही मन्त्र में सायण के भाष्य में 
कुछ भिन्नता है । यह क्यों ? मूल मन्त्र में 'अनुमरणार्थ प्राप्नोतीत्यर्थः' यह्‌ 
शब्द नहीं है। किन्तु सायण ने अध्याहार किया है। अर्थात्‌ मन्त्र में न होता 
हुआ भी कान-क्वींच कर सती होंने के लिये घसीट लाया । यदि यह शब्दावली 
सायण की हो है तो ऋग्वेद में भी उसे वहीं भाष्य करना करना चाहिए। 
इससे विदित होता है कि 'अनुमरणार्थ' भाष्य पंक्ति प्रक्षिप्त है। नहीं तो इसका 
तात्पर्यार्थ कितने ही खिचातानी करने पर भी नहीं वेठता । फिर दूसरे मन्त्र 
के भाष्य में 'उदीष्वं = उद्गच्छ = पत्युः सकाशात्‌-उत्तिष्ठ' तथा 'एहि पत्यु: 
सकाशात्‌ आगच्छ' इन भाष्यों के क्या तास होंगे ? सती प्रथा समर्थकों के 
लिये बड़े ही मजेकी बात होगी । वस्तुतः मन्त्र में सतो हो जाने का अर्थे ही 
नहीं। व्यर्थं के न्याय वेदान्त आदि के अर्थापत्ति-अनुपलब्धि 
प्रमाणों से खींचातानी करना चाहें, वह दूसरी बात है। फिर आगे 
चल कर ५७ वें मन्त्र में सायण 'अपत्योत्पादनाय' लिखता है। क्योंकि अपत्य 
अथवा पुत्र-पुत्री के उत्पादन तो जीने पर ही सम्भव है। अगर पति के साथ 
सती हो चुकी है तो अपत्य के उत्पादन स्वप्नके प्रलाप नहीं होगा ? वस्तुतः 
सायण हम सबके लिये वैदिक साहित्य में विशेष करके ऋग्वेद, अथवंवेद, 
सामवेद शतपथ ब्राह्मण तथा भारण्यक ग्रन्थ गं में भाष्य लिखकर हम लोगों के 
पूज्य हो चुके हैं। वस्तुतः हम सब मिलकर सायण के ऋण नहीं चुक्रा सकते 
हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है। सारा विश्व ही वेदिक साहित्य में सायण 


a 
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का कणी है। ऐसे महापुरुष असङ्गत भाष्य नहीं लिख सकते | अत एव भाष्य 
में किसी होशियार पण्डित ने प्रक्षिप्त कर सायण को बदनाम करने का प्रयास 
किया है। परन्तु आधुनिक तथाकथित विद्वान्‌ भो उपर्युक्त पंक्तियों को विना 
समझे ही सती प्रथा समर्थक बन जाते हैं। यह बुद्धिमता की बात नहीं है । 


वेदिक वाङ्मय पर भारत विख्यात विद्वान्‌ स्व० स्वामी करपात्रजी ने 
बहुत बड़े ग्रन्थ लिखे हैं । उनके वेदृष्प, वक्तृत्व कला तथा लेखन से भारत के 
आयः सभी विद्वान्‌ परिचित हैं। स्वामोजीने 'वेदार्थ-परिजात' नामक बुहद्काय 
ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड १४२८ से १४३५ पु० तक नियोग तथा सती प्रथा 
सम्बन्धी विचार पर्याप्त मात्रा में किया है। इन पंक्तियों में १८ बीं शताब्दी 
के विश्‍व विख्यात वेदज्ञ विद्वान्‌ स्वासो दयानन्दजी के मन्त्रार्थ में “विहाय? 
पद के अध्याहार को स्त्रोकार नहीं किया । क्योंकि मूल मन्त्र में न होने से 
स्वोकार नहीं होना चाहिये | यहाँ तक ठोक है। परन्तु करपात्रजो ने भी 
अपना विचार नरख कर सायण के अथर्ववेद के 'मतुम रणार्थ' अध्याहारको 
ही स्वीकार किया मूल मन्त्र में तो 'अनुमरणार्थ' पद भी नहीं है। इसमें 
स्वामी करपात्रजीका भी कोई वेषिट्य नहीं दिखता है। इतना ही समझ में 
आता है कि स्त्रामीजी सती प्रथा के समर्थक थे | 'अनुसरणार्थ' पद सायण का 
नहीं है। डालडा में चर्वी मिलाने की तरह भाष्य में मिलावट हुई है। मिलावट 
न साननेवालों के लिये अर्थ ओर सङ्गतीकरण में डण्ड-बैठक करना पड़ेगा । 
फिर भी सती प्रथा? सिद्ध नहीं होगी । 


यहाँ पुर्वपक्षी यहो कह सकता है कि जो-जो आपको अनुकूल नहीं पड़ता 
वे सव प्रक्षिप्त मानेंगे तो केसे काम चलेगा ! देश, काल, पात्र परिस्थिति के 
अनुपार काम चल जायेगा । इसमें चिन्ता की क्रीई आवश्यकता नहीं । सती 
अथा के बारे में वेद मन्त्रों के अलावा बाद के ग्रन्थों में सबमें मिलाबट कर 
दी गई हें। अतः और स्मृति, पुराण, आदि के सती प्रथा समर्थक कोई 
प्रमाण मी होंगे। वे सब सती प्रथा के चरम सीमा छूने पर मिलाये गये हैं । 
इसके वारे में उपक्रम तथा उपसंहार; भाषा शेली आदि से स्पष्ट रूप से पता 
चलता है । परन्तु सती प्रथा वेदिक नहीं है । 
वस्तुतः वैदिक काळ महिलाओं के लिये स्वणिम युग था | सूर्या, विष्ववा रा, 
वाकू वागाम्भूगी, अगला, आदि से लेकर उपनिषद्‌ कालिक मेत्रेयी, गार्गी, 
सीता आदि रामायण महाभारत काल की कौसल्या, तारा मन्दोदरी, कुन्ती, 
द्रौपदी आदि जेसी महिलायें विदुषी थीं | अनेकों वेद, शास्त्र आदि के अध्येत्री 
थीं । इन महिलाओं पर बाद में केवल घर के चूल्हे से पानी के धारा तथा द्र 
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जाना हो तो खेत तक सीमा बांध दी गई। समाज में पुरुषों के साथ भाग लेना 
भी वश्चित्त किया गया । साथ ही शूद्रो के साथ स्त्रियों को भी अध्ययन से रोका 
गया। फलतः, महिलाओं की बुद्धि भी कुण्ठित होती गई। बड़े-बड़े राजे 
महराजे तथा जिमिदार, सेठ, साहुकार के घर गृहिणी महिलायें भी घूंघट 
डालकर घर दरवार के खिड़कियों से झाँकने वाली बन गई । किसी की स्त्री 
मर गई तो पुरुष शादी करने के हकदार बन गए। अगर कारणवश सन्तान 
नहुई तो भी पुरुष दूसरी शादी के लिये तैयार हो गये हैं। फिर सन्तान 
उत्पादन करते हैं तो पहली की दुर्दशा छिपी नहीं है। ये क्या महिलाओं पर 
सामाजिक अत्याचार नहों है? फिर पुरुष मर गये तो पुरुष जितना भी 
दुराचारो हो, उसके पीछे पत्नी को सतो होने का नियम लागू हुआ। 
लेखक समझता है कि सौ में से एक-दो को छोड़कर निन्तानबे प्रतिशत महि- 
छायें सतो होने को इच्छुक नही रहतो है। तो भी धमं और संस्कृति मानकर 
इस प्रकार का वातावरण तैयार करना धरम और संस्कृति के नाम पर अत्या- 
चार नहीं है? जोते हो जल मरना धर्म नहीं है। कोई आत्महत्या करता है 
तो दूसरी बात है। आत्महत्यावालों को भी पता चलने पर बचाया जाता है। 
किसी भी परिस्थिति में कोई मरना नहीं चाहता । सभो को जान प्यारी होती 
है। सती प्रथा के नाम पर कितने ही महिला या नव-विवाहिताओ के साथ 
अनथं हुये होंगे। अभी भी छुट-पुट घटनायें हो रही हे । पुरुष, स्त्री के होते हुये 
अथवा मरने पर दूसरी शादी कर सकता है । किन्तु स्त्रिया पति मरने के बाद 
क्यों शादी नहीं कर सकती ? क्या यह धर्म के नाम पर महिलाओ पर सामोजिक 
अत्याचार नहीं है ? साथ ही जो सती हुई उन्होने तो अगर इच्छा न थी तो 
भी आत्म हत्या करली। किन्तु जो युबतियां सती नहीं हुई क्या उन सबको 
सती होने के लिये बाध्य किया जा सकता है। यह कल्पना के बाहर की बात 
है। नब्बे करोड़ जनसंख्या में एक-दो महिला अथवा युर्वातयो ने इस कर्मको 
स्वीकृति दे दी तो भी शेष तो हैं ही। उनको क्या करेंगे ? आप के धर्म और 
संस्कृतिने उन युवतियों को दूसरी शादी करने को अनुमती नहीं दी । आखिर 
समाज में वेश्यावृत्ति फैलाने को अनुमति तो देही दी । एक और प्रथा हिन्दुओ 
में है कि विधवा होने के बाद तीर्थवास करने के लिये भेजना । तीथंवास में 
जाने के वाद उनके पास जीते के लिये कोई साधन नहीं रहता । अतः जीने 
के लिये कामपिशाच के चंगुछ में फॅस जाती हैं। फिर पूरा समाज ही गन्दा 
बन जाता हे। पूरा राष्ट्र ही बदनाम होता है। यह पुरुषो का महिलाओ 
पर सामाजिक अत्याचार है। अतः इन व्यभिचारो को बढाचा देने की अपेक्षा 
कृत पहले पति मर जाने के बाद अगर दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कुशी. 
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'से छट देना चाहिये। राजा राममोहनराय, तथा स्वामी दयानन्द आदि ने 
“बालविवाह के बारे में बहुत हो बड़े काम किये हैं। अंग्रेजों के शासनकाल 
में हिन्दुओ के बारे में सती प्रथा उन्मूलन तथा वाल-विवाह प्रथा उन्मूलन ये 
दोनों काम अच्छे हुए । अतः बाळ विवाह तथा सती प्रथा जेसे हिन्दुओ के 
सामाजिक रोगों का निदान किये बिना हिन्दुत्व की रक्षा सम्भव नहीं हे । 


सती प्रथा से अधिक खतरनाख दहेज प्रथा 


दहेज प्रथा जैसी नर पिचास को भो धमं ओर संस्कृति के स्थान में शामिल 
“कर आयें दिन कितने ही बहू बेटियों की हृत्या हो रही हे । वस्तुस्थिति यह हे 
कि जिसको स्वार्थ जिससे पूरा होता गया, उसे धमं के नाम पर जोड़ता गया। 
इन कुप्रथाओं को हटाये विना हिन्दू समाज का कल्याण नहीं हो सकता । 
चाहे बुद्धिमानी से हटाया जाय, चाहे सरकारी कानुन बनाकर के | जिस तरह 
से भो हो इसे हटाना आवश्यक है । यह धमं नहीं। संकृति भी नहीं | यह एक 
कुप्रथामात्र हे | परन्तु धमं के नाम पर राजनीति को जोड़कर स्वाथपुति करना 
और भी खतरनाक काम हे । आज जो भी हो रहा हे। ऐसा ही हो रहा हे। 
सती प्रथा की तरह हो 'दहेज प्रथा” भी समाज के लिये अत्यन्त हानिकारक 
है | महिला समाज के लिये छिपे हुये 'सती प्रथा, की तरह ही हे। दहेज के 
दुव्यंचहार से कई बहू बेटियां पागल हो जाती हे। कैयौं फांसी लगाती हे। 
स्टोप में जळ कर मरना तो मामुली बात हो चुकी । कैयौं जहर पीकर आत्म- 
हुत्या करतो हे | इसका अपराधों कौन ? वस्तुतः सतीकाण्ड कैयौं पर्षो के वाद 
कभी दुर्घटना के रुप में हो जाता है। किन्तु दहेजकांण्ड तो दैनिक घटना हो 
चुको हे । अतः यह प्रथा सती प्रथा सें अत्यधिक खतरनाक हे । इस पर सर- 
कार को ठोस कानून ६नाकर लगाना चाहिये । सुबुद्ध समाज को भी जाग्ररित 
हो कर दहेज प्रथा के धोर विरोध करना चाहिये | सत से अधिक महिला 
समाज के ही प्रयास होना चाहिये। क्योंकि दहेज प्रथा का व्यवहारिक कुप्र- 
भाव महिलाओ पर ही पड़ता है। महिलाओं को ही गृहिणी वलकर रहनी 
पड़ती हं । अतः सभ्य समाज, महिला समाज तथा सरकार तीनों को मिलकर 
दहेज प्रथाको खतम किये विना नहीं होगा । नहीं तो दहेज प्रथा को भी 
शास्त्र में जोड़कर धमं के अङ्ग मानने के लिये बाध्य होना पड़ेगा फिर इसका 
अपराधी कोन होगा ? टं 


नारी भी नारी का झोषण करतो है 


हिन्दू समाज में जहाँ दहेज की कुप्रथा है। उन्हीं स्थानों में अधिकरूप से 
नारी का शोषण देखि जाती हैं। जहाँ पुरुष के द्वारा जो सामाजिक अधिकार 
का शोषण हुआ । वहीं घरों में बहुओं पर शास और नन्दों के शोषण भी कम 
नहीं है। यह भी हो सकता है कि बहुयें भी शांस ओर नन्दों का मौके पर 
शोषण करती ही है । परन्तु स्टोप से जलके मरने बोलों को घटना बहुओं की है | 
कहीं भी शांस या नन्द स्टोप में जलकर मरी हो ऐसी घटनायें नहीं देखी गई | 
न तो समाचार पत्रों में ही बढा गया । जो महिलायें बहुओं का शोषण करती 
हैं। उनकी भी बेटियाँ दूसरों के घर में बहु बनकर जलती ही हैं। उनकी भी 
वहाँ बही हालत होती है । फिर ये भी उसी तरह दुःखी होती है। कुछ बहु- 
बेटियों को आदतें भी ठोक नहीं रहती हैं। उसका कारण वाळपन में माता 
पिताओं के शिक्षा का अभाव । बाल्यावस्था में उचित शिक्षा मिलने पर ऐसा 
नहीं हो सकता । फिर परस्पर में उन माताओं को यह भी सोचना चाहिए कि 
मेरी बेटियां भी दूसरी के घर जायेंगी। तो उनको बया हालत होगी ? जो 
निक्रट भविष्य में दूसरों का घर अपना बनाने वाली है। उन ननन्दों को भी 
यही सोचना चाहिये कि हम भी दूसरे के ही होंगे। कहि हमारी भी यही हालत 
तो नहीं होगी ? आपस में इस प्रकार को समझदारी रखते पर अवश्य ही नारी 
नारी का शोषण नहीं कर सकतो । लड़ की पैदा होने पर हौन भावनायें पैदा 
करना यह भी समाज में कुप्रया हो है। लड़का पैदा हो, या लड़की, माता-पिता 
के लिये समान होना चाहिये। परन्तु लड़की पैदा होते ही हीर भावना क्रे 
वातावरण तैयार करते हैं। कर्म प्रधान जगत में ईश्वर के सृष्टि में लड़की 
पैदा होना क्या अपराध है ? यह अज्ञान और स्वार्थे मात्र है । इन दूषित वाता- 
वरणों को भी शुद्ध किये बिना महिलाओं का कल्याण नहीं हो सकता । सती 
प्रथा का समर्थन पुरुष क्यों कर रहे हैं? यह भी नारियों के प्रति शोषण ही है। 
शोषण मात्र नहीं अपितु घोर अपराध भी समझना चाहिये। अन्धी दुनियाँ 
है | फकुर बड़े जोरों से वोमार हुआ । उसके बदले में झगडू ने दवा खाली। 
इसका क्या तुक ? फङ्ुर ठोक नहीं हो सकता | यही हाएत सती प्रथा की भी 
है। सतो हुई तारियां और सती प्रथा होनी ही चाहिये, यह समर्थत या आन्दोलन 
पुरुष करें । यह केसी वेतुकी बात है! जिसको जरूरत होता है। वही बोलता 


च्छ 


है। जिसको दर्द होता है वही तड़पता हैं। दूसरा तड़पेगा तो नाटक माना 
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जायेगा । होगा भी नाटक ही | हमे सती होनो हैं या नहीं यह तो महिलायें ही 
निय देंगी । महिलाओं को ही निर्णय देना चाहिये। आज के युग में महिलायें 
सी प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, पुलिस अधिकारी, इञ्जिनीयर, जज 
आदि उच्च पदों पर आसीन हुं । क्या वे महिलायें महिलाओं के लिए बोल नहीं 
सकती ? आज के युग में 'सतीप्रथा' उचित है या अनुचित इसके बारे में पूरा 
भारतवर्ष के महिलाओं को निर्णय के लिये मैदान में आना चाहिये । न कि 
पुरुषों को । महाभारत स्त्रो पर्व में कौरवों के मरने के बाद उनके अन्त्येष्टि 
क्रिया का रोचक वर्णन हुआ है। परन्तु कौरवों की पत्नियों के सती होने का 
कहीं पर भी उल्लेख महो मिलता हे । मनुस्मृति के मल में भी सती प्रथा नहीं 
थी। किन्तु मेधातिथि आदिने अपने बोलवाला के समय में इयन याग के फल 
से तुलना करने पर उतारु हुआ | परन्तु अङ्गिराने ठीक ही किया। जो कि 
सती होना आत्मा हत्या ही हे। स्मृतिचन्द्रिकाकार भी सती प्रथा का विरोधी 
ही है | क्योंकि पति के मरने के बाद पति के चिता में जल जाने की अपेक्षा 
संसार में जीकर कुछ करना अच्छा हे । महषि याज्ञवल्क्य भी सती प्रथा को 
नहीं मानते हैं। मनु, अङ्गिरा, व्यास, अपराकं आदि स्मृतिकार सतो प्रथा के 
विरुद्ध हैँ | अर्थात अपने को जीते ही जला कर समाप्त करना धर्म नहीं है। 
परन्तु व्यासस्मृति, मिताक्षरा, भागवत के धृतराष्ट्र तथा गान्धारी के प्रसङ्ग 
सती प्रथा के समर्थक हैं। इसी प्रकार धमंसूत्रों में भी सती प्रथा समर्थन की 
बातों का उल्लेख मिलता हे । वर्तमान उपलब्ध मूळ वेद मन्त्रों में सती प्रथा 
न होने से, सती प्रथा नहीं थी। यह कहने को बाध्य होना पड़ता | मूल-मन्त्रों 
के शब्दों को भाष्यकार अथवा टीकाकार लोग खिचातानी कर “सती प्रथा? 
सम्बन्धी अर्थ वेठाते हों तो दूसरी बात हे । 
यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सुलोचना, गान्धारी, माद्री संतों 
हुई थी। किन्त अहिल्या, द्धोपदी, तारा, कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्नास्म- 
रेन्नित्यं सवंपाप विनाशकस्‌'^में आहिल्या आदि वस्तुतः सती कहलाने योग्य नहीं 
है | तथापि इन पांच प्रातः स्मरणीय नारियो का नाम ल्या गया। किन्तु 
सुलोचना, माद्री और गान्धारी के नाम क्यों ,नहीं ? यदी सतीत्व का महत्व है 
तो सती होने वालों का पहले स्मरण किया जाना चहिये। सती न होने वाली 
नारियों को प्रातः स्मरणीय मानने पर 'सती प्रथा? का क्या खण्डन नही' हुआ ? 
निश्चय ही प्रातः स्मरणीय पद्य के द्वारा भो 'सती प्रथा” का खण्डन हुआ हे। 
नहीं तो “सती” होने वालियो के नाम पहले आना चाहिये था । सुलोचना, माद्री, 
गान्धारी, आदि सती होने वाली महिलाओं का अपमान किया गया है। या तो 
“सती प्रथा” निन्दनीय थी। इसलिये उन सती होने वाली महिला सतियों 
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का नाम नहीं दिया गया। सती प्रथा? समर्थकौ को इस पर गम्भीरता पूर्वक: 
विचार करना होगा । कुन्ती के बदले में माद्री सती हुई। अत एव माद्री का 
नाम आना चाहियें। किन्तु ऐसा न होना ही पक्षपात हे, या विरोध था। 
वस्तुतः अहिल्या, द्रौपदी तारा. कुन्ती, मन्दोदरी का नाम न लेकर सुलोचना, 
माद्री तथा गन्धारी का नाम लेना उपयुक्त है। किन्तु सती प्रथा” के निरोध 
के कारण इनका नाम नहीं लिया गया, यही जआाइचय की वात है । पाठ करने 
वालों को उक्त श्लोक का मूल भी ढुंढना होगा । यह इलोक कहाँ का हे ? 


विधवाओं की दुदेशा 


सायद मनुष्य के हाथ की बात होती तो अवश्य भी विधवा होने की कोशिश 
नहीं करते। किन्तु पति या पत्नी के पहले मरजाना मानव अधिकार की वात 
नहीं है । अतः एव बड़े-बड़े खुरटे मारने वाळे नास्तिकों को भी नाक रगड़ कर 
मानने पड़ते हैं। मान भी रहे हें । परन्तु विछोह हो जाने पर पति तो सब कुछ 
कर सकता है। किन्तु पत्नी या तो सती जाये, या विधवा होकर दुःखकी ज्वाला 
में जीवन भर दिन गुजारे। यह केसा न्याय हे? जब से नारियों को विधवा 
रहने की प्रथा में बाँध दिया गया, तब से नारियों में सब से बड़ी हीन भावनायें 
उत्पन्न हुई हैं। लाखों में एक दो नारी ही अपनी स्थिति को समझती है। नही 
तो चाहे घर में रहें, चाहे गांव में रहें। चाहे तीर्थ स्थानों में रहें | सर्वत्र उन 
विधवाओं के लिये सामाजिक द्वार वहुत मजवुती से बन्द कर दिया गया है। 
यहाँ तक कि माङ्गलिक कार्यो में विधवाओं को मुख देखना भी अपसकुन 
समझते हँ । आज भी उन प्रान्तों के गांवों नें जाकर देख सकते हें । जब विधवा 
न थी, तब वही सुमङ्गला थी। यज्ञ, याग, विवाह शुभ कर्म आदि 
में आज भी एक दो प्रभावशाली महिलाओं को छोड़ कर अन्य नहीं जा सकतो। 
यह व्यवहार ज्यों का त्यों है। हिन्दू समाज में एक बहुत बड़ा दोष यह भी है 
कि चाहे प्रौढ़ा विधवा हों, चाहे युवति। प्रायः सभी को न चाहते हुये भी तीर्थ 
स्थानों में निवास करने भेज देते हैं । कुछ रोग महीना वारी खर्च भेजने के 
प्रलोभन से तीर्थो में भेजते हैं। परन्तु कुछ महोना कुछ वर्षो के वाद सब खच 
बन्द कर देते हें । ऐसी परिस्थिति में वे विधवायें मरने भौर बचने की दोधार 
में पहुंचती है कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात आत्मा हत्या भी करती है। विवश होकर 
वे विघवायें अच्छे अच्छे घराने के होने पर भी भीख मांगकर गुजारा करती हैं। 
इस से भीखारियों की समस्या बढ़ाने का अपराधीईकोन ? कुछ विधवायें किसी 
के घर घर में कुत्ते को तरह न चाहते हुये भी चिपके रहते हैं। फिर उनको 
नाना प्रकार के अपमान तथा ताड़नायें सहनी पड़ती हैं । बहुत सी वेश्या वृत्ति में 
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उतर कर जीवन निर्वाह करती हैं। इसका अपराधी कौन ? क्या विधवा होना 
अपराध है ? यदि है तो विवाहका सामाजिक बन्धन ही क्यो ? विधवाओं की ये 
दुदंशायें आज भो देखी जा सकती हैं। ये विधवायें आज भी काशी, अयोध्या, 
वृन्दावन, मथुरा' हरिद्वार, हृषीकेश आदि स्थानों में दुदंशाकी ज्वाला में जल 
रहो हैं। इन भयङ्कर परिस्थितियों को देखकर चाहे शास्त्र कहे या न कहे 
विधवाओं को इन परिस्थितियों में जीने से सती हो जाना ही अच्छा है। कुछ- 
लोग ऐसा भी कहते हैं। किन्तु यह भी सोचने वालों की भूल है। वस्तुतः इन 
विधवाओं की इच्छा हों तो पूर्व व्यवस्था के साथ सम्मान पूर्वक तोर्थो में रह 
सकती हैं। यदि तीर्थो में रहने की इच्छा नहो तो अपने घर ही में पूरा अंश 
लेकर परिश्रम के साथ जीवन बिताना अच्छा है। इसके लिये समाज तथा 
सरकार को मिलकर एक व्यवस्था करनी चाहिये । इस पर सम्पूणं महिला 
समाजको मिलकर व्यवस्था बनानी चाहिये। उदार विचार के पुरुष वर्ग भी 

साथ दे सकते हैं । - 

| पुरुष भौ सता होता हे 

यह भी एक विचारणीय विषय है कि पति के मर जाने पर पत्ती को सती 
होना अथवा विधवा जीवन बीताना आवद्यक नियम हुआ । किन्तु पत्नी के मर 
जाने पर पति, पत्नो के साथ चिता में क्यों नहीं जलता; पत्नी उसके लिये इतना 
त्याग कर सकती है तो क्या वह पुरुष पत्नी के लिये त्याग नहीं कर सकता ? 
हो सकता है कि हमारे विद्वान्‌ उत्तर में कहेंगे कि शास्त्र में पुरुषों को 'सता* 
होने का विधान नहीं है। परन्तु यह उत्तर नहीं है। स्त्रियों को भो पुरुषों के 
साथ सती होने का विधान नहीं था। शास्त्र तो आवश्यकतानुसार हम जेसे 
मानवके ही बनाये हुये हैं। केवल इतना कह सकते हैं कि शास्त्र बनाने वाले 
महापुरुष हमलोगों से उच्च कोटि के ऋषि, मुनि, मह॒षि, तथा मन्त्र द्रष्टा थे । 
किन्तु उन्होंने जेसे नारियो के लिये शास्त्रों में “सती प्रथा' आदिका विधान लिख: 
दिया है। उसो प्रकार पुरुषों के लिये॥भी लिखना चाहिये था । नहीं लिखा तो 
महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया । पत्नी के मर जाने पर पुरुष सता नही. 
होता । पत्नी के तरह विधवा नहीं रहता । दुसरो सादी कर लेता है। इसके 
बिपरीत पुरुष के मर जाने पर पत्नो को सती होना आवश्यक ठाना गया है । 
सती न हुई तो जीवन भर सफेद कपडे में आभूषण रहित समाज में तिरस्कृत: 


१. टिपेणी--इसके छिये पुरुष सता क्यों नहीं होता” यह वाक्य प्रयोग किया गया है । 


किन्तु 'सता' यह प्रयोग अशुद्ध है। अस्‌ घातु से सत्‌ प्रत्यय होने से स्त्रीवाचक 
सती” तथा पुरुषवाचक शब्द सन्‌” बनता है । , 
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होती हुई जीवन के पग पग में ठोंकरे खाती हुई जीना कोई आवश्यक है? 
महिडाओं को जीने का अधिकार भी शास्त्र नहीं दे सकता है क्या? महिलाओं 
को कष्ट सहकर पतिपरायणा होने का विधान है तो पुरुषों को भी कष्ट सह कर 
पत्नी परायण होना आवश्यक है, ऐसा नहीं हुआ । अतः शास्त्रों ने इस पक्ष में 
न्याय नहीं किया है । निश्चय ही अन्याय का शीज बोया है। 

कुछ विद्वान, मीमांञा के विद्वान्‌ कुमारील भट्ट का उदाहरण देकर अपने को 
परम सन्तोष मान बैठते है। किन्तु यह आखों में धूल झोंकने वाली बात है। 
क्योंकि कुमारील भट्ट पत्नी के बदले में भुसके आगमे नहीं जले थे | अर्थात्‌ “सता” 
होने के लिये नहीं जले थे। कुमारीलभट्ट केवल गुरुद्रोह के दोष से मुक्त होने 
के लिये जले थे । अतः कुमारोलभट्ट और सती प्रथा से कोई मतलब ही नहीं है। 


सतोप्रथा परिस्थितियों को देन है 


यद्यपि महाभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार वेद पूरा नहीं मिलते हैं । 
क्योंकि २१ शाखा ऋग्वेद-की थी । यजुर्वेद को एक सौ शाखायें थी । साम वेद 
की एक हजार शाखायें थी । इसी प्रकार अथवं वेद का भी केयों शाखा मध्ये 
शौनक और पैप्पलाद शाखा ही प्राप्त होते हैं। अतः इन अनुपलब्ध शाखाओं 
में किसी न किसो शाखा में 'सतीप्रथा' का उल्लेख रहा होगा । अत एवं कालि- 
दास कहता है कि श्रुतियों के पीछे पीछे .स्मृतियां चलती हँ। अर्थात्‌ वेदों के 
विरुद्ध स्सुतियाँ स्वःन्त्र अपना निर्णय नहीं देसकती । इस लिये सती प्रथा” 
वैदिक है । कुछ विद्वान्‌ ऐसा क ते हैं। अतएव वर्तमान उपूलब्ध मूल वेदों के 
मन्त्रों में सती प्रथा” होने की खींचातानी-करतें हैं वे मूल के आधार पर नहीं 
अपितु भाष्य में प्रक्षिप्त पंक्तियों के आधार पर सतीप्रथा' वेदिक है, .यह सिद्ध 
करना चाहते हैं। किन्तु मूल में नियोग प्रथाको छिपाया नहीं जा सकता। 
मूल में सतीप्रथा होती तो ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ क्यों चुप हैं ? फिर गृह 
सूत्र तथा स्मृतियो में भी आपस में विरोध है। ऐसा क्यों हुआ ? वस्तुस्थिति 
में सतीप्रथा परिस्थिति.बश प्रारम्भ हुई । इस वातको' दाशंनिक प्रवर डा० 
राधाकृष्ण भी स्वीकार करते हैं। वेद 'सतीप्रथा' का समर्थन नहीं करता है। 
अतः सतीप्रथा धर्म नहीं हो सकता। डा० राधाकृष्ण क॑ मत कपोल कल्पित 
नहीं । मूल संहिताओं से लेकर ब्राह्मण आरण्यक, केयों स्मृतियां सतीप्रथा के 
' विरुद्ध हैं। धमंशास्त्र के इतिहासकार-म० म० डा० काणे भी बहुत अशों में 
उसी मत के समर्थक देखे जाते हैं। यदि प्रक्षिप्त न हो तो सतीप्रथा का इतिहास 
रामायण काळ से माता जा सकता है। रामायण कालिक 'सती' केवल एक ही 
सुलोचना अपवाद स्वरूप है। दूसरी सतीप्रथा.का इतिहास महाभारत के पात्र 
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गान्धारी तथा पाण्डु की पत्नी माद्री है। प्राचीन सतियों के इतिहास यहीं से 
प्रारम्भ हुआ देखा जाता है। किन्तु इसमें रिसर्च ( २०९०१०॥ ) करना अव- 
शेष है। यद्यपि सतीप्रथा के समर्थक अथववेद के काण्ड १८-२-१ तथा ऋग्वेद 
म० १०|अ० २. सूक्त ( १८-७-८ ) आदि मन्त्रों को प्रणाम में प्रस्तुत वरते हैं । 
किन्तु इन मन्त्रों मै सच फहिये तो खिचातानीमात्र है। वस्तुस्थिति कुछ और 
ही है। जो भो हो सुलोचना, माद्री तथा गान्धारी ये तीन नारियां सती हुई । 
ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। विशेषकर जम्बू हीप भरत खण्ड में ई०पू० चौथी 
शताब्दियों से 'सतीप्रथा' ने जोर पकड़ा था | इतिहास के अनुसन्धान से पता 
चलता है कि हिन्दू सेनापति केटे अस' ई० पू० ३१६ से अणटी गो तस के 
साथ युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया । 'केटे अस' की पत्नी पति के साथ सती 
हो गई | ( प्रा० भा० सा० पु १५३ ) इसी प्रकार ( स्ट्रेवो--१५-१-३० ) में 
भी उल्लेख मिलता है। सिकन्दर के यूनानीओं के साथ पञ्जाब के कठों में 
'सतीप्रथा' देखनेका भी उल्लेख हुआ है। परन्तु उस समय तक सतीप्रथा 
राजधानो तथा बड़े-बड़े वीरों के घराने तक ही सीमितं थी । ऐसा मालूम होता 
है। साथ हेः यह प्रथा क्षत्रियों में ही प्रायः प्रचलित रही है। क्योंकि इतिहास 
यही बताता है। इस प्रकार सतीप्रथा' का उल्लेख रामायण, महाभारत, 
पुराण कुछ स्मृति तथा वाद के प्रायः सभी ग्रन्थों में हुआ है। वात्स्यायन के 
( ६-१-५३ ) नाटककार भास के दूत 'घटोक्तत्र' तथा 'उरुभङ्ग', कालिदास के 
'कुमारसम्भव' चतुर्थ सर्ग, तया शूद्रक के 'मुच्छक्रटिक' १०, में सतोप्रथा का 
उल्लेख अपने ढङ्ग से हुआ है । बाण ने सतीप्रया का उल्लेख अपने 'हपंचरित्र' 
के पांचवे उच्छवास में किया है। स्मृतिकार भी सभी 'सतीप्रथा' से सहमत 
नहीं हे । पराशर के ४-२६-८ तथा अग्निपुराण ( २२१-२३ ) आदि भी सती- 
प्रथा को आदर्श नहीं मानते | मेधातिथि ने अ० ५-१५३ में सतोप्रथा को आत्म: 
हत्या ही बताता है । उससे अच्छा जीवित रहकर पति के लिये पुण्य कर्म करना 
अच्छा है। बाण ने कादम्बरी पूर्वाद्ध में “सतीप्रथा के आडे हाथों लिया । 
महानिर्माणतन्त्र १०७९-८० में भी सतीप्रथा को आत्म हत्या ही बतलाया है । 
बात भी सही है । क्योंकि हिन्दू सिद्धान्त कर्मवादी सिद्धान्त है। मरने वाला 
अपने कमं के अनुसार स्थान प्राप्त करेगा | वह अपने कमं के ही अनुसार फल 
पायेगा | ऐसी स्थिति में पति के साथ सती होने से कैसे स्वगं मिलेगा ? बात 
समझ में नहीं आती । यदि पति कुकर्मी है तो उसके साथ सती होने से स्त्रगं 
मिलेगा या नरक, यह तो वे लोग बतायेंगे। जो सती समर्थक हैं। कुकर्मा 
पतिको नरक में सजा देते हुये सती होने वाली पत्नी को स्वगं की व्यवस्था है 
तो ठीक है। नहीं तो नरक जाने वाळे पति के साथ नरक में ही रहना होगा । | 
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यह बात उन महिलाओं को मञ्जुर है या नहीं, वे ही बता सकती है। सतीप्रथा 
के समर्थन में बोलने वाली स्मृतियां शङ्ख स्मृति, अङ्गिरास्मृति ( मिताक्षरा 
१-८६ । अप ' प॒० ११० ) तथा हारित स्मृति ( ४।३१-३२ ) पराशर स्मृतियां 
हैं | इन स्मतियों ने पति के सती होने वाली नारी को मनुष्य के शरीर में 
जितने रोयें हैं उतने ही वर्ष सगे में रहने का ठेक्का दिया है । इसी प्रकार हारित, 
पराशर आदि ने भी लिखा है। 


शिला लेखों के साक्षी 


प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आधिक संस्था' से पता चलता है कि 
सबसे प्राचीन अभिलेख गुप्त संवत्‌ १९: (५१० ई०) का है। जो एरण में 
मिले हैं । ( का० ३० ३० पृ० ६१ ) उपयुक्त ग्रन्थ में उल्लेख है कि गोपालराज 
युद्ध में शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी पत्नी उसी के शव के साथ 
सती हो गई थी । दूसरा उल्लेख ( इण्डिया० एणटी० दिल्द €, पृ० १६४) में 
उल्लेख किया है कि नेपाल के ७०५ ई० के धमंदेव की विधवा राज्यवती ने अपने 
पुत्र महादेवको शासन भार सम्भालने का परामर्श देकर स्वयं सती होने की 
इच्छा व्यक्त की थी | ऐसा ही महादेव के बारे में भी कहा जाता है । परन्तु यह 
संशोधनीय विषय हे। इन एक दो को छोड़कर विशेष उल्डेख नहीं है। अभी 
तक प्राप्त शिला लेख के आधार यहीं है। किन्तु इतना ही हे यह बात नहीं कही 
जा सकती । अनुसंधान की आवश्यकता हे । परन्तु ईशा के प्रथम शताब्दी से 
भारत के जन गामान्य में भी 'सती प्रथा का प्रचार होने लगा था| काइमीर 
तथा राजस्थान बिशेष कर इस पाठ के भूमिका खेलने में उल्लेखनीय रहे हैं । 
काइमीर के बारे में कह्लण के कथन से पता चलता हे | (उससे पूर्व का काइमीर 
का इतिहास प्राप्त नहीं हे)। कह्णण कहता है कि उच्चछ” नामक राजा की 
पत्नी जयमती सती हुई थी । काश्मीर के ही राजा 'कछ॒श, तथा उत्कर्ष, के 
शव के साथ उनकी रानियां सती हो गई थो । किन्तु आश्‍चर्य की बात यह हे 
“रखेल स्त्रियाँ भी काइमीर में सती हुई हैं। - परन्तु प्रतिहार, परमार, चोहन, 
आदि ने सती प्रथा स्वीकार नहीं किया । अतः उनके शासन काल में सती प्रथा 
का उतना प्रचलन नहीं था ! यह अवश्य हे कि राजस्थान के चौहानों ने सती 
प्रथा स्वीकार किया था | (प्रा भा० सा० आर पृ० नं० १५५) से पता 
चता हे कि ई० ८४२ में चौहान राजा चन्द्र महासेन की माता सती हुई थो । 
इस प्रथा में राजस्थान मध्य युग में प्रख्यात रहा । सतो प्रथा में काश्‍मीर तथा 
राजस्थान जहां प्रख्यात रहा. वही समचा दक्षिण भारत के पल्लव, चोल, पाण्डय 
मादि राजाओं को सती प्रथा छ न सङ़ी। परन्तु बङ्गाल में बाल विवाह ने 


(४३६) 


घर कर छिया था । उसके कारंण प्रायः हरेक प्रान्त में वाल-विवाह चलता रहा । 

राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयादन्द इन दोनों महापुरुषो के प्रयास 
से बहुत कुछ सुधार हुआ । परन्तु सतो प्रथा मध्य युग में भी काइमीर और 
राजस्थान के अलावा अन्य प्रान्तों में नहीं थी। चर्चा विचर्चा अवश्य होतो 
रही होगी । अपनी प्यारों बेटियों को आग के ज्वालाओं में झोस्निका 
किसका साहस ? 


कानून झर सतो प्रथा 


जयपुर दिवराला सती काण्ड के बाद भारत सरकार कानून वना रही है। 

हम दैनिक समाचारों में पढ़ते हैं। यदि कानून बन भो गया, तो भी उसकी 

उपयोगितां कहाँ तक सिद्ध होगो । यह कहना कठिन है. फिर प्रति क्रयायें भी 

होंगी ही । वस्तु स्थिति में धमं रक्षा के लिये ही कानून बनाना चाहिये | अपराध 

रोकने के लिये हो कानून बनाये जाते हैं। इसक्ने परिभाषा नियम, उपनियम 

आदि अनेक विंघाओं में कहीं भी जोड़ दिया जा सकता है। अग्रेजों के शासन 

में अनेक घामिक आन्दोलन हुये थे। उन आन्दोल्नो के सूत्रोधार राजा 
राममोहन राय, तथा स्वामी दयानन्दजी थे । इन दोनों महापुरुषो ने जो काम 
किये थे । उनमें बाल वित्राह विरोध तथा सती प्रथा का उन्मूलन ही मुख्य था। 
अंग्रेज शासन ने उसे स्वीकार किया । परिणाम स्वरूप खुले आम वाल विवाह 
कानुनी अपराध घोषित किया गया | उसका परिणाम अच्छा ही न्किला | खुले 
आम बाल विवाहे होना बन्द हो गया | अंग्रेजों के शासन में सती होने का कमं 


बन्द हो गया था । परन्तु दुर्भाग्य से दश वर्ष के अन्दर दो महिलाओं के सती 


होने का समाचार अखबारों में पढ़ा गया। दोनों घटनाएं राजस्थान के अन्दर 
ही घटी | पहडी घटना को प्रोत्साहन मिलने से :हो 'दिवराला? को भी बळ 
मिला । यदि पूवं घटना को बल नहीं मिलता, समाज तथा रकार विरोध 
करता तो अवश्य “दिवराला? काण्ड न होता । परिस्थितिवश राजस्थान के 
वोराड्भनाओं को जौहर व्रत लेना पड़ा । यह तो परिस्थिति की बात थी । परन्तु 
इस समय उन महिलाओं के लिये कोई परिस्थिति नहीं हे । एतावता कातून 
बनने पर भी अपराध तो होता हो है ! ऐसो स्थिति में कानुन द्वारा 'सतो प्रथा 
रोकी जा सकती है या नहीं यह भविष्य को बात है । कानून बने न बने 'सती 
प्रथा? वर्तमान युग के लिये आवश्यक नहीं है। वर्तमान उपलब्ध वेद मन्त्रं में 
“संती? शब्द न होने पर भी अप्राप्त शाखाओं की कल्पना कर स्मृति, गृह्यसूत्र 
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आदि से “संती प्रथा' समर्थन करने वालों को भी ध्यान देना चाहिये। जिस 


काल में स्त्री तथा शाद्रो को अध्ययन तथा अध्यापन करना निषेध था | वह 


(२०) 


समय और था । आज कोई धर्माचार्य या धार्मिक समाज इस पर चूं नहीं कर ' 


सकता । क्योंकि वैदिक काल की ही तरह महिलायें वेद, व्याकरण, भादि की 
बडो-बडी विदुषियाँ उपस्थित हैं। वैसे .जिस समय "संतो? होना पड़ा वह युग 
वह समय और ही था। जिस समय में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, .पितृमेध 
होते थे ' वह समय दूसरा था | परन्तु आइचय॑ की वात यह हे कि अश्वमेध और 
गोमेध का अर्थ मारने में ही लगाते हैं। परन्तु नरमेत्र और पितृमेध का अर्थ बदल 
देते हँ। धन के लोभ में प्यारे पुत्र को काटने के लिये तैयार होना क्या यहं धमं 
हैं ? अजिगर्त आदि को घटना परिस्थितिवश हुई है। आज अखबारो में पढ़ते 
हैँ कि अमुक गांत्र में अमुक व्यक्ति ने अपने बच्चे को देवी के मन्दिर में बलि 
चढ़ा दिया । कहीं-कहीं तो मां, बाप, और परिवार सहित मिलकर देवी को अपने 
प्यारे बच्चों के वलि चढा देते हैं। क्या यह भो धर्म हो है? परिस्थिति तथा 
प्रलोभन के कारण घटी हुई घटनाओं को धर्म और वेद शास्त्रो में जोड़ना धर्म 
या ईश्‍वर तथा समाज को धोखा देना मात्र हे। द 


बाल विवाह वेदिक नहों 

बाल विवाह भी शास्त्र सम्मत है। ऐसा कहते हैं। यहाँ तक कि वेदिक हे, 
ऐसा भी कह देते हैं। किन्तु वेदों को उठा के देखने से पता चलता है कि वेदों 
में बाल विवाह नहीं है। ( ऋग्वेद १।५१।१३ तथा ऋग्वेद के ही १११६१ 
आदि मन्त्र में प्रयुक्त 'अभं' अथवा अर्भक्र शब्दो से बाल विवाह समर्थन का 
दुष्प्रयास करते हैं। उन स्थानों में प्रयुक्त 'अभे' शब्द कोमलता अथवा सौन्दर्य 
का वाचक है । इससे बाल विवाह सिद्ध नहीं होता । अन्यथा ऋग्वेद १०।८५।२६ 
वां मन्त्र के ( गृह पत्ती शब्द के 'बालिका' अर्थ करना होगा । बालिका में 
गृह पत्नी होने को योग्यता कदापि नहीं हो सक्रती। केवल गृह पत्तो ही नहीं 
अपितु प्रौढ़ा युवति होने के कारण ही घर के परिवार तया वृद्धजन और नौकर 
चाकरों से अच्छा व्यत्रहार करने का उपदेश दिया जा रहा है । अबोध बालिका 
को इस प्रकार के उपदेश देने का प्रमङ्ग हो नहीं । इसी प्रकार आगे २७ वें मंत्र 
में ( गाहंपत्याय जागृहि! पद प्रयोग हुआ हैं । उपर्युक्त पद पति गृह सम्भार 
सकने वाली युवतियों के ल्यि ही प्रयोग किया जाता है, न कि बालिकाओं के 
लिये | और आगे ३९ मन्त्र में 'सौ वर्ष वर वधू जीते रहें' इस आशीर्वाद में 
भी वधू कों 'पत्नी” शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं अपितु 
सौन्दर्य से परिपूर्ण युवति को 'आयुषा सह वर्चसा' शब्द का प्रयोग भी हुआ है । 
ऋग्वेद ४६ वें मन्त्र में भी सांस, क्‍्वशुर, तथा ननन्दों'के सामने 'साञ्राज्ची' 
हो कर रहने का उल्लेख हुआ है। इन प्रमारों से सिद्ध है कि वैदिक काल में 
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( ३८ ) 
१ ` “बाल. विवाह नहीं था। अतः बाल विवाह वैदिक नहीं हे । धर्म शास्त्रों के 


भृक्रयात्मक व्यवहार से भी बाल विवाह सिद्ध नहीं होता । क्योंकि किसी भी - 


घमंश्स्त्री से पूछिये 'समार्वन' कर्म पहले होता है या विवाह? विवाह के बाद 
समावर्तन कर्म होने का सवाल ही नहीं । अतः कहना होगा 'समावतंन” के बाद 
हो विवाह होगा। किन्तु 'समावतंन” कम तो २५ वर्ष तक गुरुकुल में रहे बिना 
होगा ही नहीं। ऐसी स्थिथि में २५ वर्ष के युवा को बालक नहीं कह सकते । 
इधर विवाह करते समय वाग्दान से प्रारम्भ हो कर ११, वें त्रिरात्रत्रत तथा 
१२वें चतुर्थी वमं होता है। यह ‘चतुथी कमं ही आज के युग में 'सुहाग रात' 
मनाना कहते हैं। विवाह के चोथे दिन 'चुहाग रात” का उत्सव या कमे 
होता हे । पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार तीन रात तक वर वधू को सह वास से 
अलग रखा जाता है। तथा 'चतुर्थी कमं' के पश्चात्‌ वे दोनों पति पत्नी के 
व्यवहार में रहते हैं। क्या तीसरे दिन तक की बालिका चोथे दिन में युवति हो 
जाती हैं ? “चतुर्थी कर्म! योग्य बालिका नहीं अपितु अवश्य युवति होगी | फिर 
कुछ ग्रन्थों मे लिखा है कि विवाह काल में ही मासिक धम दिखाई देने लगता 
है । क्या यह बालिका या कन्या में सम्भव है ? लेखक ने एक अच्छे धमंशास्त्री 
से पुछा, पण्डित जी आप बर वधू के विवाह के सभय में लाल कपड़े बिछा कर 
विवाह कराते है । आप क्यों ऐसा करते है? पण्डित जी ने सीधा उत्तर दिया 
कभी कभी विवाह मण्डः में हो “रजो धर्म! दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में 
छाल कपड़े में उतना जल्दी मालूम नहीं पड़ता । अतः उसका उपयोग करते हैं । 
अस्तु पण्डित जो के उत्तर जो मी हां किन्तु वेद मन्त्रों से लेकर समावतंन 
तथा चतुर्थी कर्म' यह सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में बाल विवाह नहीं 
था | यह बाद में जोड़ दिया गया है । आश्चर्य की बात हे कि बूढ़े ५० से ६० 
वर्ष के लोग भो बाल विवाह में तुले रहते हैं । अंग्रेजो के शासन काळ तक भी 
ऐसा कमं होता रहा है। धनाढ्य लोग भो बाल विवाह से भरपुर फायदा 
उठाते रहे । इस प्रकार की कुप्रया समाज में किसी व्यक्ति ने जोड़ दिया | वही 
चोच में धर्म के नाम पर जोड़ने लग गये । वस्तुतः यह ६मे नहीं धर्म के नाम पर 
अत्याचार है। ऐसे जबन्य अपराध के लिये तो अवश्य कानून बनाना ही 
चाहिये। भले ही सतो प्रथा के लिये सोचना पड़े यह दूसरी बात है। 
कानून में यह भी होता चाहिये कि जो पुरुष पत्नी की उपस्थिति में दूसरी 
पत्नी से विवाह कर लेता हे | उससे पूर्व ही पूर्व पत्नी के पूर्व व्यवस्था कर दें। 
चाहे कितने ही मिळे जुले हों तो भी पुर्व पत्नी के जीवन व्यवस्था के लिये 
अंश दिये बिना पुरुष दूसरी शादी न कर सके | यदि पत्नी मर गई ही तो छट 
है ही । परन्तु जिस का पति प्रर गया हे । उसकी भी आवश्यक व्यवस्था होनी 


उड): मा नाली 


. है तो उसकी उपरी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। यदिरे 
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चाहिये । पति मरने के पश्‍चात अगर विधवा रहकर जीवेच” 


Me 
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ससय पाळ 


व.र बिधवा रहना नहीं चाहतो तो पुनविवाह के लिये धामिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था मिलनो चाहिये । उन महिलाओं को पतित दृष्ट से देखना धामिक 


` सामाजिक एवं कानूनी अपराध समझा जाय । यदि किसी तीर्थस्थानों में रह 


कर जीवन व्यतोत करना चाहती हे तो भो परिवार, पुत्र पुत्री जो भी हो उनके 
द्वारा जीवन भर के लिये पक्क्री व्यवस्था कानुनी रूप से होनो चाहिये। यदि 
उसके व्यवस्था करने वाला कोई न हो तो ऐसो नारियों की देख भाल, खान, _ 


` पान, रहन सहन, कपडा आदि को व्यव्स्था सरकार को करनी चाहिये। 


बहुत सी विधवा महिलायें बढो लिखी होती हैं। शरीर से भी स्वस्थ होती है। 
बुद्धि से भी अच्छी होतो हैं। उन विधवाओं को अपने योग्यता अनुसार स्कूल 


` कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं में लगाया जा सकता है। बहुतों को कताई, 


बुनाई, सिलाई, आदि कार्यों में लगाया सकता हें। बहुत से विधवाओं को 
सामाजिक तथा धार्मिक हीन भावनाओं को हटाकर उनके योग्यतानुसार काम 
में लगाये जा सकते हु । अब रही अतिवृद्धा अथवा अपङ्ग या रोगी उनकी 
व्यवस्था पूरी तरह धामिक सामाजिक संस्थाओं तथा सरकार को करनी 
चाहिये | इससे देश में भिखारो समस्या नहीं रहेगो। विधवाओं की भी कोई 
समस्या नहीं रहेगी । देश और समाज बदनाम भी नहीं होगा । परन्तु धामिक 
जीवन बिताने वालों पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वैसे भी अपनी 
समस्या हल होने पर कोई भी भीख मागना न चाहता । पेट और समस्या 


-केखातिर हो जो भी अनर्थ के मैदान पर उतर आते हैं। ऐसी स्थिति में 


कानून बनाना सरल होगा । परन्तु उसे व्यवहार में दिखाना यहो बड़ी बात 
है। ऐसी ही शास्त्रों को बातें भी हैं। देश, काल, पात्र और परिस्थितियों को 
समझे बिना शास्त्रों के पंतियों को लगाते फिरना भी अव्यावहारिक होगा । 
अतः बहुत सी बातें धमंशास्त्रो को लेकर ही माननी पड़ेगी । परन्तु कुछ बातें 
उश समय के लिए आवश्यक और उपयोगी थी । किन्तु आज उसकी आवश्यकता 
नहीं हे । तो उसे रीपिट करने की आवश्यकता नहीं । कुछ छुट पुट घटनाओं 
को छोड़कर बाल विवाह अब प्रायः समाप्ति पर ही हे। वेदिक काल में बाल 
विवाह नहीं था । खींचातानी की बात और हे । परन्तु बालविवाह के स्थान 
पर दहेज प्रथा आ गई हे । आये दिन कितने हो बहु बेटियाँ 'स्टाप' देवी की 
बलो हो जातो है। इस पर पूर्ण कानून बनाकर नर पिशाचको खतम 
करना आवश्य हे | 
छे 


i 


क 3 ग 
क कनक 22: 


iT ... 


क ७०... क आर ह 
च Sn Fr क ७ दी 


Vo ७५ > 
जाला 


मतक्य नहीं 
वर्तेमान उपलब्ध वेदों के मन्त्रों में खिचातानी मात्र है। सती' शब्द ही 
नहीं सती प्रथा के सम्बन्ध में ब्राह्मण गन्य मौन हैं। स्मृतियो में भी एक मत 


नहीं । गृह सूत्रों में भी प्रक्षिप्त ही मानना होगा । रामायण महाभारत तथा - 


... पुराणों में अपवाद स्वरूप ही है । जातक. पालि काव्य नाटक आदि में उल्लेख 


होता हुआ भी औचित्य पर एक मत नहीं । ऐसी परिस्थिति में शास्त्र स्वयं 


निर्णय नही दे सकता । निर्णय तो किसी पठित विद्वान्‌ को ही करना होगा।' - 
परन्तु विद्वानों में भी शास्त्रों की ही तरह मतेक्य नहीं है। क्योंकि समर्थन ओर 


बिरोध दोनों तरह के वाक्य मिलते हैं। अतः देश, काल पात्र परिस्थिति के 
अनुसार निर्णय देनेवाले को हो माना जा सकता है। कानून से लटकाये रहना 
भो खतरनाक हो होगा | 
सबसे उत्तम निर्णय सुबुद्ध महिला समाजको छोड़ देना उत्तम होगा। 
जिन्हें अपनी प्यारो बेटियों को दूसरे क घरों में भेजना है। भगर उनको यह 
पता चल जाय कि तुम्हारे दामाद मरने पर तुम्हारो लड़की सती होगी, अर्थात्‌ 
'मरे हुये पति के साथ जीती हुई पत्नी को जला दिगा जायेगा तो अवश्य भी 
अपनी पुत्री को दूसरे के घर नहीं भेजेंगे। भले हो जीवन भर कुमारी ही रह 
जाय । किन्तु अपनी बेटियों को आग को ज्वाला में डालने के लिये कोई राजी न 
'होगा। अगर लड़की को भी यह कमं पता चल जाय तो चाहे भग कर हो 
अथवा किशी भी प्रकार से दूसरों के घर जाने के लिये तैयार नहीं होगी । सच 
वात तो यह है कि जो लोग 'सती प्रथा? के समर्थक हैं। उन्हीं को पूछा. जाय 
-कि (तुम्हारे बहु बेटियों के भी यही हालत होगी” तो वह भी अपनी बेटी को 
मुसीवत में फंसाना नहीं चाहेंगे । कथश्चित्‌ जोश में आकर कह भी दे तो भो 
उसको बेटी ही प्रवल विरोधी बन जायेगी । भतः सती बिसो.कारणवश किसी 
तरह होती रही हों। परिस्थितियों का दास बनना पड़ा हो। किन्तु माज उसकी 
आवश्यकता नहीं है । 
वेद में सतो शब्दका प्रयोग 
विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है | यजुर्वेद तथा समावेद के कुछ 
मन्त्रों को छोड़कर प्रायः सभी मन्त्र ऋग्वेद में उपलब्ध है। इसी प्रकार अथर्वेद 
में भी बहुत से मन्त्र ऋग्वेद का ही है । अतः ऋग्वेद उपजीवक है। ऋग्वेद के 


प्राचीनता के सम्बन्ध में प्रायः सभी विद्वानु एक मत ए म 


वाङ्गमयका सर्वस्व निधि है। इसमें कोई सन्देह नहीं । ऋग्वेद: 

युगके साथ तुलना नहीं की जा सकती । ऋग्वेद में उस समयका रहन, सहन 
खान, पान, संस्कृति, विज्ञान आदि सभी सामग्री उपलब्ध है। जिसमें पारिवारिक 
जीवन मरण सम्बन्धी उल्लेख भी है । पारिवारिक उल्लेख करते समय गुणवती, 
श्रद्धावती, महिलाओं के उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्टरूप से किया गया है। जिसमें 
“सती! शब्द विशेष. महत्त्वका है । सती शब्दका उल्लेख ऋवेग्द के १ मं. सू. 


१६४, मं. १६, तथा २ मं. के १७७ मन्त्र तीसरे मण्डलके ३।३३,५ में उल्लेख है | * - 
चौथा मण्डलके ४।३।९, तथा ५२९५, तथा ६४७२०, अन्यत्र, ८५१, ˆ 


८६८, ८१४८, तथा ९१८७८, तथा दशवें मण्डल १०।१६६।४; आदिमें 'सतो' 
शब्द का उल्लेख हुआ है। 223: न 

किन्तु आश्चयं को वात है कि उपयुक्त मन्त्रं में प्रयुक्त सती' शब्द मृत 
` पति के जलती हुई चिता में जलना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सती' शब्द 
का अथं चिता में जलकर मरना कैसे होगा? यह अत्यन्त साचनीय विषय. हो 
गया है। कुछ विद्वान कहते हैं अनुपलब्ध मन्त्रों में रहा होगा। किन्तु 
“रहा होगा' से काम नहीं चलेगा। मूल मन्त्रों के अनुसन्धान से 'सती प्रथा 
वैदिक मालूम नहीं पड़ता। “सती प्रथा' तो देश, काल, पात्र तथा परिस्थिति 
का ही देन है। अब वह परिस्थिति नहीं है शास्त्रों में दोनों पक्ष की बातें 
मिलती है। किन्तु परिस्थितिवश प्रक्षिप्त क्रिया गया है। मूल (क्र. १०१८७, 
तथा क्र. १०१८७ के मन्त्र में 'आरोहन्तु' पद, तथा योनिमग्ने' “योनिमग्रे 
पदों के अर्थों में खिचा तानी देखा गया है। इसी प्रकार “गतासुस्‌-एवस्‌-उपशेष 
एहि” पदो में भी काफी द्राविड प्राणायाम किया गया है। वस्तुतः दुराग्रहको 
छोड़कर देखा जाय तो ये मन्त्र तथा कथित 'सतीप्रथा' से उदास है। आज हमें 
मिजोरम, त्रिपुरा, नागालेंड, मेघालय आदि के करोडो आदिवासियों को बचा 
कर हिन्दू घमं को बचाने की आवश्यकता है। देवराला और काशीका नाम 
भारत ननी है। भारत एक विशाल राष्ट्र है। विशाल राष्ट्र के धमं गुरुओंको 
बिशाल कार्यक्षेत्र अपनाने की आवश्यकता है। विशालभावना और विशाल 
जनमानस तैयार करने की भी जरूरत है। इन सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे । 
इससे राष्ट्र तथा समाज का उत्थान ही होगा । पतन नहीं हमसे जो भूले हुई 
हो गई, अव नहीं होनी चाहिये । 

वयं. राष्ट्रे जागुयामः पुरोहिताः 
असतो मा सद्‌ गमय 
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छप गया | 
2 ककि 
चेदान्तनय भूषण “ 
ओ- यह ग्रन्थ वेदान्त विषयक है | इस ग्रन्थका उल 
_ जसे महान्‌ विह्ञनों ने,किया है । परन्तु ग्रन्थ उपलब्ध \ 
€, इस ग्रन्थके भाष्यकार सर्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वामी स्वयम्प्रकाशानन्दञः 
है। इस ग्रन्थ के पढ़ने से अद्वेत वेदान्त के द्वार खुल जाता है । - यह व्यास 
कृत ब्रह्मूत्रों के अधिकरणों पर अनुपम भाष्य है। 
डा. स्वामी प्रपन्नात्रायंजी ने पांच वर्ष तक घोर परिश्रम कर सम्पादन: 
किया है। इस ग्रन्थ में स्वामीजी ने विस्तृत भूमिका परिस्कार, लक्षण, टीका, 
टिप्पणी, पाठमेद, पारिभाषिक शब्द सूची आदि से ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी तथा 
` ` सङ्जहणोय बज्नगया है । डबल क्राउन ८ पेजी ४४० पृष्ठका है । छपाई सुन्दर है। 
` अल्य केवल लागत मात्र १५५ भा०रू० है। यह ग्रन्थ आप क पुस्तकालयों की 
शोमा अवश्य बढाएगो । अभी से सुरक्षित करले | 
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